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प्रहझक घने सकेगा है स्थाग्ी ग्राएकों को कोर्योणम से प्रकाशित 
समहन पजनः पो मूल्य में दो जायेगी । स्थायो ग्राइ्ों को श्राव- 
श्यझ है, कि कार्यालय से आगे एंपने गाली सभी पुस्तकों फी एकर 
प्रति झयरगगेंग शरीर | परन्तु एक प्रति से शतिक प्रश्ियां इस मूल्य 
में देवा, या मे दैना, संघालकों की इच्द्ा पर निर्भर १ मीन पुस्तक 
एुपने वी बाद उसकी सूचना ग्राइकों फो भेग दी जावेगी। वी, पी. 
सापिए फर देने पर उसका माम ग्राहक श्रेशी से प्रथकू कर दिया 
जायगा। गा गारिए हगिपर धस'ह्वा जमा दिया हुशा रुपया वापिप्त 
गए फिया प्रज्गा । पुछाकालपों और शिफा संस्याश्रों को मुफ्त में 
स्थायी प्राइक या लिया जायगा । 

२--एक रपये से कम की पृस्तकों फे लिये पुस्तकों फे मूल्य श्रोर महसूत 
सद्दित एफ फ टिफिंद भेणना चाहिये । यदि टाकमें या रेलवे पासल 
में पुस्त्गों योई जायेगी, तो उनके उत्तरदाता एम ने होंगे । वी. पी... 
बापिस कर देने पर शोर उसका एर्जाना न देने पर पुनः वी. पी. से 

भेजा जायगा | फोई पुस्तक वापिस नहीं लौटाई जायगी । 

३-५) र० से शपिफ फी पुस्तकों पर एक शाना रु० फ्मीशन दिया 
जायगा । युकसेलरों को उचित कमीशन दिया जायगा। शौरवचे जितनी 
पुस्तपों एफ बार लेंगे, उनका मूल्य वी. पी. से वसूल किया जायगा । 
मुविधानूसार भ्रन्य प्रकाशकों की भी पुस्तकें विक्रियाथ रक्खी जावेंगी 

४--णो सज्णन किसी पुस्तक फे छपने से पूर्व कम से कम सौ प्रतियों के 
ग्राएक होजावेंगे, इनक शुभ नाम सचन्यवाद पुस्तक के साथ छुपवा 
दिया जायगा | एवं पुस्तक छपने से प्रथम ग्राहक होने वालों को वह 
पुस्तक पौने मूल्य में दी णायगी। सब त्तरह का पत्र व्यवहार साफ . ' 
एिन्दो में करना चाहिये । पत्र व्यवहार का पता-- ! 

संचालक, श्रीउदयराजं जैन भ्न्थमालां कार्यालय 
पो० अटेर (भिण्ड) ग्वालियर स्टेट 
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घट. आप अपने इस प्रिय पुत्र को अवोध दशा (मात्र चार 

£2 बष की अल्पायु) में, माताजी की स्नेहसयी गोद में छोड़कर, 

रोड 

८५ स्वर्यीय रत्त बन गये थे | उसके पश्चात्‌ अनेक विपस परिः 

४४ स्थितियों का सामना करते हुये, जो-यत्‌ किंचित ज्ञान प्राप्त 

&> किया है, उसको इस पुस्तक (टीका) के रूप सें उपहार लेकर 

हि, 

£3 उपस्थित हुवा हूं। 

रट, 

हे यद्यपि आपके लिये स्वर्ग सें किसी वस्तु की कमी नहीं 

५४६ है, पर तथापि आपके वहु मूल्य गुणों की स्मृति में श्रद्धा से 
है टन जा के है] 

हे प्रस्तुत की हुई, इस तुच्छ भेट को पुत्र प्रेम से अवश्य 
ध्ं 


स्वीकार कीजिये । और अपने प्रिय पुत्र को आशीष दीजिये, 
कि वह अपनी जाति, देश, और धर्म की अधिक से अधिक 
सेवा करता हुवा, पवित्रता से जीवन पथ पर गमन करके 
पारमार्थिक कतं्य पालन में निमशंधल रह कर अपना जीवन 
साथक करे। 
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श्री उमास्वामी मदहाराण फत तत्याथेसत्र, था मोशशाण, व्यवहार 
मय से जीय; प्मीय, शाप्व, बत्प, संबर, निर्णरा, मो, ही सात 
प्रयोगन भूत तत्यों को दिखाने फे छिये शदभुत दर्पंगा श्र जेसे-एकफ छोटे 
से दर्पण में घड़े २ विशाल मल, थे ठपवन, झलक जाते ६; बेगे दस 
प्रिनिद में पढ़ने गोग्य सूत्रों से साश तत्यज्ञान प्रगट दी जाता ह्। 
इस प्राणी फी गष्दी जानना दे, कि में क्या है? मेरी दुखित सुखित 
अवस्था का क्या फाणण दें ) जिसका मेरे साथ संयोग दे? वह संयोग 
कैसे ऐता दै ? वस संयोग से क्‍या * दुर्गति होती है १ उस संयोग 
के रोकने फो तथा इस फरने का क्या उपाय है ? संयोग मिल जाने पर 
क्‍या दशा होती है १ इन्हीं जरूरी ब्रातों को इन सात तत्वों में बत्ताया 
गया हि + पाप पुण्य मई जड़ कमा का संयोग ष्टी इस जीव की 'गरशुद्धता 
फा फारण दे। स्वभाव से यह जीव खुद जीवत्व फो रखने वाला है। 
विभाव दशा में होने से मन; वचन; काय, से राग-द्वेप सद्दित नाना प्रकार 
की क्रियाओं फो फरने छे फर्म धर्गणाओं फो आकर्षण कर बंध जाता दे । 
लब तफ बन्ध रहता है, तव तक उसका फल भोगता है। संसार के दुःखों 
से छूटने फा उपाय शग, देप, मोह की त्याग करते हुये साथु या शावक 
का घारित्र पालन करना जरूरी है । 
सतंग्रता का मार्ग रत्नत्रय है। श्रधाव--एकाग्र होकर शुद्धात्मा का 
ध्यान है । शुद्धात्मा के ध्यान हे ही सर्व कर्म कट जाते दें। ओर यह 
आत्मा शुद्ध सिद्ध नि्वाँण पद को स्वामी हो जाता है। निर्वाण फे मार्ग 
को जानने के लिये इस श्रपू' 9 गन्‍्य का मनन फरना जरूरी है। 
इस ग्रन्थ की घहुत सी संस्कृत व हिन्दी टीकायें हैं। सब से प्राचीन 
श्री समन्तभद्रा चाये कृत गन्ध हस्तिमहाभाष्यो है, उसका पता अबतक नहीं 


भूमिका : ५+. | 
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लगा £ । ब्सके पीछे फी बड़ी ही उपयोगी संस्कृत टीका भीपृज्यशदापू, न 
छत सर्वा्धसिद्धि ' हे। इसमें जीवादि तत्वों का श्रथ बहुत श्रच्छा खोला::-: 

| फिर उसके पीछे श्री अकलंकदेव ने 'राजवारतिक' टीका की है। इसमें 
ब्याफरण भौोर न्याय के द्वारा सत्रों को विस्तार से प्रगग किया है। फिर 
इस तत्वाधंसत्र के रहस्य को न्याय की श्रद्धत शली व अ्रकाव्य थक्तियों से 
विस्तार फरने वाली श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' है। इनमें 
प्‌० सयचन्दली ने 'सर्वार्थंसिद्धि/ की भाषा टीका यत्न तन्न न्याय के विपय 
फो चढ़ा कर प्तिपादन करते हुये की हे | 

'राजवात्तिक की भाषा टीका पं०पश्नालालजी दूनी वाले, व पं०गजा- 
धरलालजी शाज्री ने की है। 'श्लोकवार्तिक'को वृहद्‌ भाषा टीका १॥ डेढ़ 
लाख श्लोकों में अधिक प्रसिद्ध विद्वान न्‍्यायाचाय पं०माणिकचन्देजी ने 
की है । पं०सदासुखजी ने इन सब संस्कृत टीकाओं का सार लेकर संक्षेप 
से श्र प्रकाशिका) टीका की है । साधारण बुद्धि के धारी नर नारियों 
के लिये यह 'अर्थ प्रकाशिक। दीका वहुत उपयोगी है, परन्तु यह जयपरी 
भाषा में है, ग्रतः श्राज कल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है। 
वर्तमान प्रचलित सुंगम हिन्दी में शब्दार्थ मात्र छोटी २ टीकायें 

और भी हैं, उनसे विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र योग्यता होतो 
है तत्व का स्वरूप साफ़ साफ़ ध्यान में नहीं श्राता। इस बात को बड़ी 
भारी जरूरत थी, कि कोई आधुनिक विद्वान्‌ कठिन विषयों को दिखलाने 
वाली टीका न करके स्वतंत्रता से मूल सूत्र पर ऐसा कथन करे, जिससे 
छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, और 
बहुत कठिन विषय भी सामने न आवें, जिस से कि साधारण बढ़ि वालों 
का मन घवड़ा जावे | इस जरूरत की पूरति पं० बट श्वरद्यालजी बके: 
चरिया, शास्त्री कृत टीका ने कर दो है। यद्यपि पं० नगरुपसहाय 
बकील द्वारा सम्पादित 'सर्वारथेंसिद्धि' की बड़ी गीका आजकल की हिन्दी 
भाषा में है, तथापि वह विशेष वृद्धि वालों के ही पढ़ने लायक है । प० 
बरथेश्वरद्यालजी वकेवरिया कृत इस तत्वाथंदी पिका थीकाको मैंने 
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विचार पृथक आदि से झनन्‍्त तक पढा है) साधारगा बद्धि चालों 
को सात तत्य फा रहस्य चतानेये लिये यह बढ़ी उपयोगी दो 
हैं । इस टीका में विशेषता यह है कि सम्पादक ने स्वतंत्रता से 
श्लोफबातिक, राजबार्तिक, सर्वार्थसिदि, फे विषयों फो बढ़ी 
खुगम भाषा से यथास्थान जोड़ दिया ह#ै। तथा साधारण व 
बारकों में जो सहज ही प्रश्नों का उठ जाना संभव है, उनका 
यथाचश्यक खुलासा किया हैं। ह 

जो तत्याधंगूज़ की पराक्षा पास कर चूके हैं, घनफो पदार्थ का 
स्वरुप समझाने के लिये यह थीका चढ़ी उपयोगी पड़ेगी । 
स्वाध्याय करन बालों को तो क्रियाकोश, था पदमपराण, पढ़ने 
के समान मनोर॑जक प्रतीत दोगी। 

पांचवे प्रध्याय में द्रव्यों का स्वरूप बहुत साफ २ खोला 
छुट्ट में भावास्नवों को चहुत विस्तार से बताया है, सातवें में 
धावदकाचार का चिपय स्पए्ठ फर दिया हैँ। पहले म॑ सम्यग्द्श- 
नादि रत्न्नय का; पांच णानों का झौर नय निक्तेपों का महत्वपण 
खलासा ६ । साधारण चढद्धिवालों को जितना जरूरी समझ्तना योग्य है, 
उतना ही प्रकरण दिया हें । पढ़ने से श्शकुलता हो, ऐसी कठिन चारो -को 
स्पर्श नहीं किया हे, कहींरे पर प्च्छे २ प्रण्ण उठाकर उनका समा- 
धान किया है। सारराशत३ यह टीका तत्वाथसूत्रको समभने के 
लिये वहत ही अच्छी तंयार की गई हं। अत्प्च से प्रत्येक नर 
नारी से अनरोध करताह कि इस दीका को अचश्य पढे । 

जिप जेनी ने साठ तत्वों को नहीं समक्षा, वह अपनी झात्मा का उद्धार 
नहीं कर. सकता | इसलिये हए एक को उचित है कि इस टीका:को 
ध्यान से पढ़कर-तत्व ज्ञान का लाभ उठावें । 


हिसार. (पंजाब) तत्वज्ञान का प्रेमी-- - 
तता० १४-११-१६३६ ६०... अक्मचारी सीतलग्रसाद 


छ्क्छ्कार कह ककतहयू 

न समाज सें ऐसा कीन व्यक्ति होगा, जो श्री उमास्थीमि: ० 
महाराज्ञ कृत 'सोक्षशात्व” या 'तत्वाथसन्नः का नाम न जानता हो। 
कया परुप, क्‍या सखी, क्‍या वद्ध, क्या बालक, सभी इस गन्धराज 
के माम से भली भांति परिचित हूं ) इस महान ग्रन्थ का इतना 
अधिक महत्व हे, कि हमारी समाज सें ऐसे अनेक स्त्री पुरुष होंगे, 
कि जो “श्रीतत्वाथेसूत्र! का नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहंण करते 
हैं । जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, वे सुनकर ही अपना कल्याण करते 
हैँ । इसके सहत्व के विषय में लिखा है कि-- 

दशा5्ध्याये परिछिन्ते तत्वार्थ पठिते सति। 

फल स्याट्पवासस्य भापितं मुनि प'गवे। ॥ १-॥ 


अर्थात्‌ 'तत्वा्थे सत्र! के दशाअध्यायों का पाठ सात्र करने से 
एक उपवास करने का फल होता है । श्री उमास्वामि महाराज ने 
इस प्रन्थराज को रच कर “गागर में सागर! की कहावत को 
चरिताथ करके दिखा दिया है । देखने में तो यह अन्थ छोटासा 
ही है, किन्तु इसके दश ही अध्यायों सें समुचे जन घस के तत्वों 
का वर्णन इतने अच्छे ढंग से किया है, कि देखते ही बनता है । 
इसके सत्र इतने गम्भीर हैं, कि उनके एक २ पद में ही गढ़ और 
व्यापक रहस्य छिपा हुवा है । जन घस के ्यन्थों में तत्वाथेसूत्र 
के समान संक्षेपत: विशद, ओर व्यापक, वणन करने वाला दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है । इसको यदि जेल धस की वाइबिल” कहा 
जाय, तो कोई अत्यक्ति नहीं होगी | इसके विचार पक पढ़ने से 
समूचे जेनधम का थोड़े से सें अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस ग्रन्थ पर बड़े २ प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत भाषा में 
बड़ी २ विशाल बहुमूल्य टीकाये रची हैं | जिनमें इस समय श्री 
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वद्यानन्दि स्वामी कृत 'इलोकवार्तिका श्री अकलंकदेव कृत 'राज- 
वार्तिक! और पज्यपाद स्वामी रचित 'सर्वार्थसिद्धि” अधिक 
प्रसिद्ध &ैं। स्वामी समन्तभद्राचाय प्रणीत 'गन्ध एसि महाभाष्य! 
नाम की संस्कृत टीका पप्राप्य है । उपय क्त तीनों संस्कृत टीकाश्षों 
का हिन्दी अनुवाद भी होचका है । पं०ण्माशिकचन्दजी न्यायाचार्य 
कृत पलोफवार्तिक! के हिन्दी 'अनुवाद के अतिरिक्त शेप दोनों के 
हिन्दी अनुवाद प्रगट भी हो चके हैं । इन अनवादों के अतिरिक्त 
मूल सूत्रों पर पंणसदासुखजी रचित “अथ प्रकाशिका'और पं०जय- 
घन्दजी कृत 'सर्वाथंसिद्धि: वचनिका! भी प्रज्शशित दोचकी है । 
'राजवार्तिक' और 'सर्वार्थसिद्धिः की हिन्दी टीकार्ये इतनी 
विशाल एवं कठिन हैं, कि विद्वानों के अतिरिक्त अन्य सामान्य 
जनता उनसे भले प्रकार लाभ नहीं उठा सकती है “अथंप्रकाशिका! 
ओर पं० जयचन्दजोी कृत 'सर्वा्थसिद्धि:ः वचनिकाः की जयपरी 
भाषा होने के कारण राज कल के नवशिकज्षित यवक, उनकी उस 
परानी भाषा को नतो पसन्द ही करते हैं, ओर न उनकी समभ 
में ही आती है । कुछ दो एक टीकार्य ओर भी हँ, परन्तु वे इतनी 
संक्षिप्त हें, कि उनसे स॒त्रों का शब्दाथ मात्र द्वी ज्ञान होताहे । 
जिस समय (सन्‌ १६२६ ओर ३०) में श्री भदावर प्रां० दि० 
जें० विद्यालय भिंड (ग्वालियर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य 
संचालन करता था, तो विद्यालय के विद्यार्थी 'तत्वाथंसत्र” को 
पढ़ते समय उस बताये हुये अर्थ को रट लिया करते, पश्चात 
उसे परीक्षा में लिख देने पर वे उत्तीण भी हो- जाते थे, किन्तु उन्हें 
“पत्वाथसत्र! के विषयों में साधारण ज्ञान भी नहीं होता था। 
ओर ऐसा प्रायः सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी हैं । 
उनकी यह “प्रवेशिका परीक्षा! की रही हुई त्रुटि आगामी चलकर 
शास्रोयः और 'न्यायतीर्थ' जेसी उच्च परीक्षाये उत्तीर्ण करने पर 


टोकादारं का वक्तठंय 


3०४ -+ ०५ ३४०४०५८०४८४८६ ७८३६:४ २४०४ ८५ ८६ ४६ ८५०७२५८ ८६ १५७०७८७८६ २५ ०५ ०५५०५ ८५७ढ५ ०५०५५ 2८ जध 0 ध ९५ ढधकध 9०५23, 


भी पर नहीं होती । यही कारण है कि कितने ही न्यायतोथ* ओर 
'शाद्दीय! परीक्षोत्तीण ऐसे भी देखे गये हैं, कि वे किसी विषय 
का भले प्रकार प्रतिपादन नहीं कर सकते ।घअस्तु ! 

देववन्द (सहारनपुर) रहते हुये सेरे एक आयेसमाजी विद्वान 
मित्र ने एक बार झुर से जेन धस का साधारण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये 'आचाय प्रणीत हिन्दी टीका सहित कोई प्रन्थ सांगा। 
मेंने उपयोगी समझ कर उनको 'राजवातिक? और सर्वार्थसिद्धि के 
हिन्दी अनुवाद, “अथ प्रकाशिका” आदि सभी तत्वाथ सन्न की 
उपलब्ध हिन्दी टीकाये पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से 
भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । पश्चात्‌ जब मैंने उनसे इस असन्‍्तोष का 
कारण पछा, तो वे बड़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि “इसमें 
सन्देह नहीं, कि यह अन्थ जन घम्र के साधारण ज्ञान के लिये 
बढ़ा उपयोगी है, और इसकी टीकायें भी निद्दायत अच्छी हैं, 
परन्तु 'राजवार्तिक' का हिन्दी अनुवाद तो इतना विशाल एवं 
गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय और बुद्धि नहीं, कि मैं इसे - 
देख सकूं । “स्वार्थ सिद्धिः! के अनुवाद का ढंग ही ऐसा है कि 
उसको विद्वान और जानकार ही पढ़ सकते हैं| शेष 'अर्थ प्रका- 
शिका' और 'सर्वाथसिद्धि: वचनिका' की जयपरी भाषा होने के 
कारण मेरी समझ में नहीं आती है?” | 

इसमें सन्देह नहीं कि 'तत्वाथसत्र! जेसे महत्व पर्ण मन्थ को 
समसने के लिये वर्तमान अचालित सरल हिन्दी में एक अच्छी 
टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता बहुत समय से प्रतीत हो रही 
है। मेरे कितने ही मित्रों ने सेरा ध्यान इस आवश्यक्ता की पर्ति 
के लिये कितनी ही वार आहृष्ट किया, परन्तु में अपने आप को 
इस महान्‌ काये के सम्पादनाथे सबेथा अयोग्य समझता रहा, और 
इधर कुछ योग्य कारण कलाप न मिल सकने से कुछ न होसका। 
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जब तक किसी योग्य विह्ठान दारा इस से अधिक उपयोगी दसरी 
टीका तेयार न ही तब तक पाठकी की देसी पर सन्तोष रखकर 
शान वृद्धि करना चाहिये | 
एिसार (पंजाब) 'आजाने के बाद यहां के मित्रों ने भी इस 
फाय की पति के लिये अनरोध किया । योग्य कारणकलाप देखकर 
इस टीका के लिखने का 'औ्रीगणेश” कर ही दिया गया । लगातार 
कई मास प्रति दिन कई २ घट परिश्रम करके जब ( दोपावली 
तक) इसके सात 'अध्याय लिखे जा चके, आर उनको ज्ण्शीतल- 
प्रसादजी ने चातमास के समय अवलोकन किया, तो फिर मित्रों 
फी सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही प्रकाशित करनी चाहिये । इस 
समृची टीका को एक ही जिल्द में प्रकाशित न करके, दो खंडों 
में प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन 
सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइर्या एवं असुविधायें आकर उत्पन्न हो 
गई, कि इसको चार खंडों में प्रकाशित करने के लिये विवश 
होना पड़ा.) जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों और सहृदय पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ । यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और पुन 
प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो भविष्य में कुछ 
सुधारों के साथ एक या दो जिल्द में प्रकाशित कर दिया जायगा। 
सके सम्पादन में इस बात पर पश ध्यान रक्खा गया हे, कि 
धसज्रः में वर्णित प्रत्येक विपय संक्षेपतः स्पष्ट होजावे, यद्यपि विपय 
को स्पष्ट करने के अभिप्राय से यत्र तन्न थोड़ा बहुत विस्तार भी 
करना पड़ा है, किन्तु उसको अनावश्यकता एवं अरोचकता.से 
अलग रकक्‍खा गया हे । वेसे तो इस प्रन्थ के प्रतिपादित विषय 
द्वान्तिक होनेके कारण इतने गम्भीर एवं गढहें.कि उनका विशद्‌ 
वर्णन संक्षेप में करना अत्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय 
फ्रा भली भांति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव प्ण ज्द्योग किया 


गया है । पाठकों की ज्ानवृद्धिके लिये समुद्धात,गुणस्थोन,पेयाँ 
दि ऐसे कितने ही अन्य उपयोगी विपय भी बढ़ा दिये गेये * 
ल प्रन्ध में नहीं हें । विद्याथियों की सुविधा के लिये संरू 
का अन्चय सहित अथ दे दिया है। उसके बाद “विशेषो 
चेक विपय पर स्वतंत्रता से विवेचन किया गया है। कर 
यों को सरल बनाने के लिये उदाहरणों का भी प्रयोग किं 
गया है तथा यत्र तत्र सावाथे भी दिया गया है| प्रतिपादित विष 
की प्रामाणिकता के लिये अन्यांन्य मन्‍्थों के संस्कृत प्राकृत प्रस॑ 
भी उद्धत कर दिये गये हैं । कहीं २ पर शंकाओं ओर प्रश्नों 
उठा कर पुलः उनका ससाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया 
है । जहां २ पर और जिस २ विषय सें जन विद्वानों के भिन्न २ 
मत मालम होसके हैं, उनको भी प्रगठ कर दिया है ।.पढ़ते समय 
टिप्पणियों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पंर जो 
कथन जिस अपेक्षासे किया गया है,वहां पर उस अपेक्षाको त्रेकिट 
भें दिखा दिया है | सारांशत: इस टीका को अधिक से अधिक 
रोचक और उपयोगी बनाने की पूर्ण चेष्टा की गई है। 
इस टीका के सम्पादन में सुझे कितनी ही संस्कृत ओर हिन्दी 
टीकाओं, एवं मूल अन्थों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव में 
उन अन्थों के रचयिताओं, फल टीकाकारों का हन्द्य से आभार 
मानता हूँ. । अनन्‍्थ सम्पादन जेसे उत्तरदायित्व पूण काये में मेरा 
यह प्रथम ही अवसर हे, इसलिये यह अधिक आवश्यक है, कि 
इस कार्य सें अनेक चुटियां हों, ओर यह सी संभव है कि अज्ञान 
व प्रमाद के कारण कोई वात विपरीत भी लिखी गई हो, में अपने 
प्रेमी पाठकों से निवेदत करता हूँ कि उन भूलोंको ठीके करके मुझे 
' क्ष॒मा करते हुये सूचित करदे, ताकि भविष्य सें उनको ठीक किया 
जा सके । मैं इस महान कार्य सें कहां तक सफल होसका हूं, इसका 
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निणय तो विद्दान पाठक ही कर सकेंगे, किन्तु यहां पर में इतना 
अवश्य कहूंगा, कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और इससे 
कुछभी लाभ उठाया,तो में श्रपने परिश्रमको सफल हवा सममंगा | 
श्रद्धेय त्र० शीतलप्रशादजी ने (द्विसार में चातुर्मास के समय) 
अपने वहुमूल्य समय को देकर इस टोका को शआद्योपान्त देखकर 
अन्य उपयोगी विपयों को बढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही 
भमिका लिख देने की कृपा की है, इन सब वातों के लिये में 
त्ह्मचारीजी का बड़ा कृतज्ञ हूं । 
हिसार में वा० महावीरप्रशादजी जेन बी, ए. ऐल-ऐल. वी 
चकील एक सहृदय ओर उदार प्रतिष्ठित सब्नन हैं । आप ने इस 
काय में बड़ा सहयोग प्रगट किया है, एवं आपकी सद्भावनाओं का 
ही यह फल है, कि यह टीका इतनी जल्दी प्रकाशित होसकी है, 
जिसके लिये में आपका अत्यधिक आभारी हूँ । इसके अतिरित्त 
में श्रपने उन सब श्रेमी मित्रों का, कि जिन्‍्हों ने इस शुभ कार्य में 
किसी भी प्रकार से हाथ बंटाया है, आभार मानता हूँ | तथा उनसे 
यह भी आशा करता हूं कि वे इसके प्रचार का पर्ण उद्योग करेंगे | 
अंत में में समाज के अनुभवी ओर ज्ञानवद्ध विद्वानों से 
निवेदन करता हूँ, कि वे इसको श्योपान्त पढ़ जानेके बाद अपनी 
बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान करे, साथ ही इस में जो उन्हें 
श्रटियां प्रतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दे, जिससे कि आगामी 
संस्करण में उनका सुधार किया जासके । अपनी त्रटियों के लिये 
जमा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। 
ओश्म्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति, 
प्रेम कुरीर पिमवाणी भत्ता-- 


द्विसार (पंजाब) बटेश्वरदयालु बकेवरिया, शाखी 
३४ जनवरी सन्‌ १६३७ ई० अटेर (ग्वालियर) निवासी, 


सूत्र संख्या पहला अध्याय . पृष्ठ 
९ सम्यस्दशन ज्ञान चारित्राणि सोक्षमार्ग: । २० 
२ तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ । ३० 
३ तन्निसगाद्धि गमाह्दा। ४५ 
४ जीवाजीवाखव वन्ध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम । भछ 
४५ न्ञाम स्थापना द्रव्य साव तस्तन्‍्न्‍्यास: | प्र 
६ प्रमाण नयेरधिगमः । ६३. 
७ निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः . ॥६७ 
८ सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्वर भावाल्प बहुत्वैश्चन । ६६ 
६ सति श्रुतावधि सनः पर्यय केवलानि ज्ञानमू । ७३ 
१० तत्ममाणोे । ७४ 
११ आये परोक्षम्‌। ७६ 
१२ प्रत्यक्षमन्यतू । घर 
१३ मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताइसिनिवोध इत्यनर्थान्तरम। ८४ 
१४ तदिन्द्रियाइनिन्द्रिय निसित्तम्‌ । पद 
१४५ अवग्रहेहावाय घारणा: | पप 
१६ वहुवहुविध क्षिप्राउनिः सृता5नुक्त भुचाणां सेतराणाम्‌। ६१ 
१७ अथरस्य। ह घ्३ 
१८ व्यंजनस्थावग्रह:। ६३ 
१६ न चछ्ुुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ | घर 
२० श्रुतं सतिपूर्व हयनेक द्वादश सेदम्‌ । ६६ 
२१ भवप्र॒त्ययो:वर्धिदेंव नारकाणाम्‌। १०१ 


'तलार्थदीपिका' के प्रथम खंड 
की 
पृष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमणिका 


१४ 


सूत्र संस्या पहला प्रध्याय पछ 
२२ क्षयोपशम निमित्त: पड़ विकल्पः शेपागाम । १०३ 
२३ प्राज्जु विपुलमती मन: पयय: । १०४ 
श४ विशद्धश्रप्रतिपाताभ्यां तह्विशेष ११४ 
२४५ विशुद्धि क्षेत्र रवामि विपयेभ्योडवधिमन: पर्ययो: । ११३ 
१६ मति श्रुत्योनिवन्धो द्रव्येप्य सर्वेपर्यायेप । ११७ 
२७ रुपिष्व बधे: ह ११६ 
२८ तदनन्त भागेमनः पर्ययरय | ११६ 
२६ सच द्रव्य पर्यायेपकेचलस्य । १२० 
३० एकादीनिभाज्यानि युगपदेकस्मित्नाचतुश्य: | १२२ 
३९१ मतिश्र॒तावधयों विपयश्व | श्र 
३२५ सदसतोरविशेषपायदच्छोपलब्धेरुन्मनवत । १३० 


३३ | नगम सम्रह व्यवहारजुसूत्रशब्द समभिरढवम्भतानया: १३४ 
'... इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाल्रे प्रथमो ध्ध्याय:समाप्त (१) १४५४५ 


दूसरा अध्याय ॥२॥ 
१: औपशमिक ज्ञायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्यस्वतत्व 
६ - मौदयिक्र.पारिणामिकी च । ... १४६ 
२. हछ्विनवाष्टादशेंक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। १६० 
३. सम्यक्त्व चारित्रे। १६० 
: ४ ज्ञान:दशन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च।_ १६४ 
५८ ज्ञानाज्ञान दशनलब्धयश्रतुस्िन्रिपंचभेदा: सम्यक्त्व चारित्र 
: 5 संयमासंयमाश्च । १६८ * 
६ : गति कपाय लिंग सिध्याद्शना ज्ञाना- संयतासिद्लेश्याश्वतु- 
श्चतुखये के के केक पड़ -भेदा:.। रा 
//उजीक् भव्याभव्यत्वानिं च | 


श्श्ः 


सूद संख्या दूसरा अध्याय: 


डपयोगो लक्षणम । 
स छिविधो5ट चतुर्सेद:। 
संसारिणो मुक्ताश्व ) 
समसस्का मनस्काः | 
संसारिण खसस्थावरा: । 
पुथिव्यप्तेजो बायु चनसर्पतय: स्थावरा: ) 
दोन्द्रियादयखसा: ।. 
पचेन्द्रियाणि । 
छ्विविधानि । 
निव त्यपकरणो द्वव्येन्द्रिम्‌। 
लब्ध्यपयोगों भावेन्द्रियम । 
स्पशन रसन घाण चक्त श्रोत्राणि । 
स्पश रस गन्ध वर्ण शब्दास्तद्था: । 
श्रतसनिन्द्रियस्य । 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । 
कृमि पिपीलिका अमर सनष्यादीनामेकेक वद्धानि.। 


. संज्ञिन: समनस्का: । 

. विग्रह गतो कम योग: | 

. अनुश्रेणि गति:-। 

. अविग्नह्य जीवस्य | 

- विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्य:। . 


एक ससया विग्रहा। . 
एक दो तीन्वाइ्नाहारक: |. 
समूच्छन गर्भाव पादाज्जन्स -।.- 
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सत्र संख्या दूसरा प्मध्याय पृष्ठ 
३२ सचित्त शीत संव॒ताः सेतरा मिश्लाश्वकशस्तयोनयः २२१ 
३३ जरायजाण्डज पोतानां गर्भ: । श्र 
३४ देवनारकाणा झुपपाद:ः। श्र्७ 
३४ शंपाणा सम्मुच्छनम्‌ गुर७ 
३६ ओदारिकर्वेक्रियिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि । २२६ 
३७ पर पर सकद्ष्मम्‌ । श्श्र्‌ 
इ८ प्रदेशतो <संख्येय गण प्राकतेजसात्‌ । २३३ 
३६ अनन्त गुण परे। २३४ 
४० अप्रतीघाते । २२५ 
४१ अनादि सम्बन्धे च | २३६ 
४२ स्वस्य । र्शेप 
४३ तदादीनि भाज्यानि युगपदे करिमिन्ना चतुभ्येल। . २३६ 
४४ निरुपभोगमन्त्यम्‌ । २४० 
४४५ गर्भ सम्मृच्छेन जमादम्‌ | २४१ 
४६ ओपपादिक वेक्रियिकमू। २४१ 
४७ लब्धि प्रत्ययं च। २४३ 
४८ तजसमांप | २४४ 
४६ शुमं विशुद्ध मव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्येद । २४६ 
४० नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि २४७ 
४१ न देवा: श््८ 
४२९ शेषाखिवेदाः । २४६ 
श्र 


ओपपादिक चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्पायपोनपवर्त्यायप:२४० 
इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशास्रे द्धतीयोउष्याय: ॥२॥ २४६ 
समाप्तोष्यं प्रथम खंड: ॥२॥ 


तत््वाथं दीपिका--*-+« 





इस टीका के विद्वान लेखक अटेर (ग्वालियर) निवासी 
श्री पं० बटेश्वरदयाल जी बकेवरिया शाख्री, 
( सिद्धान्त भूषण, विद्यालंकार ) 


पापूलर प्रेस, देहली । 


र_ 
थी उदयराज जन ( स्मारक ) अन्धमाला का प्रथम पुष्प ( < 


0 हा 
४०3 पं 





3 नम: सिद्धेस्य: । ल्‍ 
श्रीमत्पज्यवर आचाय श्री उमास्वामि पिरचित 
मोज्षशाद्ध अपर नाम तखाथंसत्र की 


सरल, सुवोध, हिन्दी टीका*। 
बे ! ९ ७०, 
ल्वाथ दाथका! 
पहला खंड । 
है ) ँ 
टीकाकार का मंगलावरण | 
प्रशुसम्य श॒द्ध चढ्प, परसानन्द्‌ सयतमस्‌ | 


तखाथ प्रकाशाय, वचये तत्वाथ दीपिकाय ॥१॥ 


भणाम--पर म अर्थात्‌ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्द सहित शुद्ध. 
( निर्विकार ) चिद्र प ( सिद्ध परमेष्ठी ) को नमस्कार करके तत्वाथे- 
सूत्र के वात्तविक अथ का विस्तार पृथक प्रकाश करते के लिये में 
( वटेश्वरद्याल बकेवरिया ) तत्वाथथ दीपिका नाम की सरल हिन्दी 
टीका का व्याख्यान प्रारस्भ करता हूँ ॥१॥ 








# यह हिन्दी दीका चैत्र कृष्णा पंचमी सं०१६६२ तदनुसार ता०१३ 
मार्च सन १६३६ ६० फो हिसार (पंजावो में प्रारम्भ की गई। 





'श्प ॥ तत्वाथदीपिका! 


#  त्डो अबमरक॑ चीज जज जा 
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#समीक्ष मारगस्य नेतार, भेत्तारं कम भूभताम। 
ज्ञातारंविश्व तत्वानां, बन्दे तदगुण लब्धये ॥१॥ 


भाषारध:--सोक्ष सार्ग के प्रवतेक (चलाने वाले) कर्म रूपी परव॑र्तो 
के भेदने वाले (नाश करने वाले ), और विश्वतत्वों के (संसार के 
समस्त पदार्थों के ) जानने वाले, को में उक्त ( मोक्ष मांग प्रणयन, 
उममेद्न, विश्वतत्व ज्ञान) तीनों गुणों की प्राप्तिकि लिये नमस्कार 
करता हूँ । अर्थात्‌ में पृज्यपाद आचाय ( सर्वाथसिद्धि: के श्रणेता) 
उसको, जो मोक्ष मांग के नेता दूं, जो कर्मों के विनाशक हैं, ओर 
संसार भर के समस्त तत्वों की यगपत्‌ (एक समय में) जानते हूँ । 
उपय क्त तीनों गणशों के उपाजन के लिये वंदना करता हूँ । 


मं >>किणण प्र पोज ० 





# यह मंग्लाचरण रूप सलोक श्ीमत्पृज्यपाद आचार्य कृत श्री 
सर्वाथ॑सिद्धिः संस्कृत टीका का भाग है । तच्चार्थ सूत्र का भाग नहीं है, 
परन्तु उपयोगी समझ कर यहां पर दे दिया है। क्योंकि जेनियों में श्री 
तत््वाथसत्र का पाठ करते समय इस श्लोक को मंगलाचरण रुप में पढ़ने 
की प्रथा प्रचलित है । श्री व्मास्वामि महाराज ने भी तत्वार्थपृत्र की आदि 
में मंगलाचरण अवश्य क्रिया होगा। परन्तु अब तक मेरे देखने में नहीं 

* आया। इस मंगलाचरण के विषय में चरह्मचारी शीतलप्रसादजी की यह 
सम्मति है, कि मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है । नमस्कारात्मक, 
आशीर्धांदात्मक, ओर वस्तु स्वरूप कथनात्मक । जिनमें से श्री उमरास्वामि 
महाराज ने वस्तु स्वरूप कथनात्मक मंगलाचरणए किया है । अर्थात्‌ प्रद्य- 
चारी जी की सम्मति से वस्तु स्वरूप का कथन करते समय नमस्कारा- 
त्मक पृथक्‌ मंगलाचश्ण की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर धन्य 
विद्वानों को भी विचार करके अपनी सम्मति प्रगट करनी चाहिये । 
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फ्हलछ्ा ऋ़ध्यकाक 

५ 0 आम 
यह संसारो प्राणी अनादि काल से पंच. ॥परिंवर्तन रूप 
संसार सें चतुगति की |चांरासी लक्ष योनियों में परिश्रमण करता 
हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता आ रहा है । जब तक इसको 
ख से छूटने का, ओर सुख प्राप्त करने का, सच्चा उपाय सालम 
नहीं होता, तव तक जन्म मरण का दुःख दूर नहीं हो सकता । 
संसार में तो सभी जगह दुःख है । आकुक्षता रहित सच्चा सुख तो 
सोक्ष होने पर ही प्राप्त हो सकता है। शुभ कर्मों के उदय से यदि 
किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त भी हो जाता है, परन्तु बह 
आकुलता सहित होने के कारण सच्चा सुख नहीं कहलाता । सच्चा 
सुख आत्सिक होता है। जहां पर वह सच्चा आत्मिक और अती- 

निद्रय सुख प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं 
संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गणों के पर्ण प्रकट 
हो जाने का नाम ही मोक्ष # है । अतएव सबसे प्रथम मोक्ष का 

मार्ग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


|| द्रव्य, क्षेत्र काल, भव, ओर भाव के भेद से परिवर्तेन पंच तरह 
का होता है जिनका वर्णन यथा अवसर पर किया जायगा। 
| चौरासी लक्ष योनियों का वर्णन दूसरे अ्रध्याय में योशनियों के 
प्रकरण में किया गया हे । 
# निरवशेप निराकृत कमंमल कलंकस्पात्मनोडचिन्त्य स्वाभाविक 
ज्ञानादिगु णमव्यावाध सुख मात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्त इति। स॒ण०्सि० 
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स सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥ 

सुत्रार्थ:--[ लम्यस्द््शन ज्ञान चारिचराणि ] सम्यग्दर्शन, सम्य- 
रक्ञान, और सम्यक्‌ चारित्र, इन तीनों का मिलना [ मोक्ष मार्ग: ] 
मोक्ष का मार्ग है। अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है । 





| इस तच्चार्थसृत्र ग्रन्थ की रचना के विषय में फर्शाटक भाषा 
की तत्तवार्थ वृत्ति नाम की दीका की प्रस्तावना में एक बड़ी मनोरंजक 
कथा लिखी है। वह इस प्रकार है क्रि--सौराष्ट्‌ (गुजरात) देश के किसी 
नगर में एक पवित्रान्तःकरण श्रोर नित्य नेमितिक क्रियाशरों में तत्पर 
एवं श्रद्धवान्‌ द्वेपायक नामक श्रावक रहता था। बह बड़ा विद्वाम्‌ था 
ओर वह इसी लिये चाहता था कि में किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना करूँ । 
परन्तु गास्थ्य जंजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुद्द 
नहीं कर सकता था। निदान, उसने एक दिन प्रतिज्ञा की, कि प्रति द्नि 
जब एक सन्न बना लूगा, तव ही भोजन करूंगा। पअ्रन्यथा उपवास किया 
करूंगा । मोक्ष शात्र के बनाने का निश्रय करके उसी दिन उसने “दर्शन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग” यह प्रथम सूत्र बनाया । तथा विस्मरण हो 
जाने के भय से उसने अपने घर के एक खंभे पर उसे लिख दिया | इसके 
पश्चात दूसरे दिन वह श्रावक्ष किसी कार्य के निमित्त कहां ध्रन्यत्न चला 
गया, और उसके घर एक मुनिराज श्राहार के लिये थ्राये । मुनि के दर्शन 
से द्वेषायक की सुशीला गुणवत्ती भागा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मवधा 
भक्ति से उन्हें भोजन कराया । भोजन के बाद मुनिराज ने खंभे पर लिखा 
हआ वह सत्र जो द्वेपायक ने लिखा था, देख कर किंचित विचार किया । 
श्र त्तत्काल ही उसके पहले 'सम्यकू” विशेषण लिख कर वहां से चल 
दिये । तदनन्तर जब द्वेपायक शाया, तो उसे श्रपने लिखें हुए सत्र में 
सम्यक्‌' विशेषण अधिक लिखा देखकर बड़ा आश्रय हआ। और साथ ही 
जून की शुद्धता से आनन्द भी हुवा। भायां के पूछने से विदित हुआ, 
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विशेषायं:--- सस्यग्द्शन, सम्यरक्ञान, और सम्यग्चारित्र, को 
परत्नत्रयः भो कहते हैं। हाथी, घोड़ा, स्री, पुरुष, खड़, दण्ड, 
चक्र, चर्म, आदि जो जो पदाथ अपनी २ जाति में उत्कृष्ट हैं, वे वे 


७०२ 





कि मुनिराज झाहार के निमित्त पघारे थे । कदाचित वे लिख गये होंगे । 
तब श्लावक उसी समय बड़ी आतुरता से उनके खोजने को निकला। यत्र 
तत्र बहुत्त भयकने के पश्चात्‌ एक रमणीक बन में उसे उत्त मुनिशाज के 
देशन हुये। वें एक घड़े भारी मुनियों के संघ के नायक थे । उनकी 
गम्भीर मुद्रा के दर्शन मात्र से वह शावक जान गया, कि इन्हों महात्मा 
ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी । पश्चात्‌ वह गद गद्‌ 
(झानन्दित) होकर उनके चरणों पर पड़ गया ओर बोला भगवन्‌ ! उस 
मोक्ष शात्ष को आप ही पूण कीजिये | ऐसे महान ग्रन्थ के रचने की 
शक्ति मुझ में नहीं हे । आपने बड़ा उपकार क्रिया,जो मेरी वह बड़ी भारी' 
भल सुधार दी । सच है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष का मार्ग नहीं है । 
किन्तु 'सम्यग्दशन' 'सम्पग्ज्ञान' और 'सम्पग्चारित्र' ही मोक्ष का मागे 
है! । अतएव “सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमागं/ ही परिपर्ण और 
शद्व सत्र है। है 
श्रावक के वक्त आग्रह ओर प्राथेना को मुनिशाज दाल न सके, और 
निदान, उन्‍होंने इस तत्ताथसत्र ( मोक्षशातर ) को रच कर पणे किया । 
पाठक ! वे मुनियज और कोई नहीं, हमारी इस मनोहर एवं मनोरंजक 
कथा के मुख्य नायक भगवान्‌ उमास्वासि महाराज ही थे। भगवान्‌ उमा- 
स्वामि श्रीमत्कुन्दकुन्द आचाय (जिन्होंने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रस्धराजों 
की रचना की है) के शिष्य थे । 
उमास्वामति सुरि का जन्म दिगम्वर सम्प्रदाय को पद्चावलियों के अन- 
सार विक्रम सम्बत झ१ में हुआ था। १६ वर्ष को अल्प वय में आपने 
जिन दीक्षा धारण की । पश्चात्‌ २५ वर्ष दीक्षित रहने के दाद नहर संघ 
के पद् पर विराजमान होकर आचाय॑ पद प्राप्त किया । उन्होंने ४० दर्प 
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उस जाति में रत्न! ।कहलोते हैँ.। मोत्ष के साधन में थे तीनों दी 
आत्म गण सर्वोत्कृष्ट हैं। अतएव इनको 'रत्नन्रय! कहते हैं। आर 
यही मोक्ष का सार्ग है। निम्चय ओर व्यवहार के भेद से यह दो 
प्रकार का होता है । जीवादिक प्रयोजन भृत पदार्थों के सत्य 
(यथा एवं निर्दोष) श्रद्धान्न को व्यवहार सम्यर्दशनां क 

ओर इन्हीं जीवादिक प्रयोजन भूत पदार्थों के यथाथ ज्ञान को 
व्यवहार सम्यग्ल्ञान कहते हैं | एवं संसारकी कारण भत (पआश्रव 
बन्ध कराने वाली) राग हछवोप जनित मन बचन काय रूप योगों 
की सर्व सावद्य रूप क्रियाओं का सम्यक रीति से त्याग करना 
ध्यवहार सम्यग्चारित्र है । ओर पदार्थों से भिन्न आत्माके 
शुद्ध स्वरूप के सत्य (यथाथ) श्रद्धान की “निश्चय सम्यस्दर्शन' 
ओर उसी शुद्ध आत्स स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को 'निश्चय सम्य- 





८ दिन आचाये पद पर रह कर परम धम का उपदेश किया । तत्वार्थसत्र 
दिगम्बर और श्वेतास्वर दोनों सम्प्रदायों में माना जाता है । दिगम्बर 
सम्प्रदाय उनको उमास्वामि के नाम से दिगम्बर आचार्य मानता है। ओर 
खेताम्घर सम्प्रदाय वाले उनको उमास्वाति के नाम से श्वेताम्बर शभ्राचार्य 
मानते हैं । पीछे से अपने २ माने हये सिद्धान्तों के श्रनसार तच्तार्थ सत्र 
के पाठ में भी भेद कर दिया गया है । यही कारण है कि जहां तहां सत्रों 
में भी पाठ भेद दिखलाई देता है । 
| “जाती जातो यदुत्रुष्ट तदू तदू रत्न मिहोच्यत्ते” 

[ व्यवहार मोक्ष मार्ग में जीवादिक सात तत्व, ओर निश्चय मोक्ष 
मार्ग में एक निज आत्मा ही, प्रयोजन भूत है । अ्रतएवं व्यवहार मोक्त 
मार्ग में सात तत्वों का, और निश्चय मोक्त मागे में निज श्रात्मा का 


श्रद्धान करता चाहिये, और यही क्रमशः व्यवहार और निश्चय सम्पग्दर्शन 
कहा जाता है 
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स्जान' एवं शुद्धात्म तत्व के स्वरूप सें सग्न (स्थिर अर्थात्‌ आत्मस्थ) 
हो जाने को | “निश्चय सम्यस्वारित्र' कहते हैं । इन तीनों को 
आत्म विश्वास, आत्सज्ञान, आत्म सग्नता, के नाम से सी कह 
सकते हैं । ! 

वास्तव में आत्सा का शुद्ध स्वभाव ही मोक्ष का भाग है, और 
उसी की ये तीन अवस्थाये हैं। इनको यदि संक्षेप में कहना चाहे, 
तो 'शुद्धोपयोग' के नाम से भी कह सकते हैं । इन तीनों अवस्थाओं 
में उत्तरोत्तर शुद्धोपयोग (बीतरागभाव) ही की उन्नति, और वृद्धि, 
होती गई है । अतणव 'शुद्धोपयोग ही वास्तविक मोक्ष सार्म' है) 
जब तक शुद्धोपयोग रूप निम्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न हो सके, तब 
तक (शुद्धोपयोग रूप सोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिये) व्यवहार 
रतलत्रय का साधन करते हुए, व्यवहार मोक्ष माग पर ही चलना 
उचित है । यही कारण है, कि शाल्ों में व्यवहार रत्नन्नय को 
निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण लिखा हे । परन्तु यहां पर 
यह चात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नन्नय 
उसी अवस्था सें निश्चय रत्नत्रय का कारण साना जायगा, जब कि 
वह निम्चय रत्नत्रय का साधक, ओर सहायक, होगा । यदि व्यवहार 
रत्नत्रय, निश्चय सोक्त सागे का, साधक और सहायक न हो कर 
विरोध और घातक हो जायगा, तो फिर वह कारण न साना 


| पं० दौलतराम जी ने अपने छुदहढाला में निश्चय रत्नन्नय का इस तरह 
-.. बर्णन किया है-- 

पर द्रव्यनि तें मिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। 

आप रूप को जानपनो सो, सम्यक् ज्ञान कला है ॥ 


आप रूप में लीन रहे थिर, सम्पक्‌ चारित्र सोई । 
तीसरी दाल ।” 
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जायगा | इस लिये व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हुए, उसके 
द्वार निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये | तव॑ 
ही व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन करना कार्यकारी ओर सफली- 
भूत होगा । 

किसी भी काय में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन बार्तों 
की आवश्यकता होती हे. । श्रद्धा, ज्ञान, और क्रिया | इसी को जैन 
शाझ्मों भें क्रशः सम्यन्दर्शन, सम्यमक्षान, ओर सम्यग्चारित्र, 
लिखा है । श्रद्धा” का अथ “विवेक प्वक दृद विश्वास” है, उसका 
यथाधे ज्ञान होना, ओर तदनसार आचरण (क्रिया) करना चारिच्र 
है । प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा किसी भी कार्य को 
सफलता प्‌वक सम्पादन एवं पण करते के लिये, इन तीनों ही की 
आवश्यकता है । जिस प्रकार कोई रोगी मनष्य रोग से मुक्त होना 
चाहता है, तो उसको सब से प्रथम 'में रोगी हैँ? और “इस रोग 
का नाश किया जा सकता है? यह विश्वास होना चाहिये । इसके 
बाद निदान, और चिकित्सा ( इलाज ) सम्बन्धी ज्ञान होना 
चाहिये । परन्तु इतने मात्र से ही उसकी बीमारी दूर नहीं हो 
जायगी । उसको इस विश्वास ओर ज्ञान के वाद आचरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए दवा 
सेचन करना उचित हैं, तव वीसारी दूर होगी। इन तीनों में से 
एक की भी कसी होगी, तो वह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह 
तीनों उल्टे हो जाय, तो बीमारी दूर होने के बजाय बढ़ भी सकतो 

: है।इस लिये इन तीनों का सम्यक्‌ ( यथाथथ ) होना अति आव- 

श्यक है. । 

यहां पर हमें आत्मा को ससार रूपी रोग से मुक्त करने के 
विपय में विचार करना है । अतएब ये तीनों आत्मा पर ही घटित 
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करता चाहिए। आत्मा को रोगी, और कमबन्ध (जो अनादि 
काल से आत्मा में होता आरहा है ) को रोग, मान लेना चाहिये । 
सब से प्रथम कर्मवनन्‍्ध ओर उसके कारणों का विश्वास हो, फिर 
उन्हीं का विवेक पूर्वक ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चात्‌ जिन २ 
क्रियाओं से कर्मबन्‍्धन का रोग दूर हो सकता है, उन सब 
क्रियाओं (उपायों) को अमल (आचरण) में लाना चाहिये। और 
जिन २ कारणों से कमवन्ध होता है, उन २ कारणों से अलग 
रहना चाहिये । इस प्रकार तोनों का भल्ले प्रकार उपयोग होने से 
आत्मा का अनादि कालीन कमवन्ध का भयंकर रोग भी दूर हो 
सकता है । यदि एक की भी तीनों में से कमी ( च्रुटि ) होगी, 
अथवा ये विपरीत होंगे, तो इस कार्य में सफलता प्राप्त होना अर्स- 
भव है । इन तीनों की एकता ही मोक्ष का उपाय है । मुक्ति आत्मा 
की करना है; इस लिये ये तीनों बाते आत्मा के विषय में होनी 
चाहिये । आत्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथाथे ज्ञान, और 
अपने ही आत्मा में आत्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये 
तीनों बातें आत्मा में न होंगी, तब तक सोक्ष प्राप्त न हो सकेगी । 
अतएव निश्चय रस्नत्रय की एकता साक्षात्‌ मोक्ष का कारण हे । 
यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तमुंहूत मात्र उपयोग की एकाग्रता 
पूबेक रत्तत्रय | की एकाग्रता से लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो 
अन्तमुहूर्त में ही चार घातिया (ज्ञानावरण, द्शनावरुण, सोहनीय, 
अन्तराय) कर्मों को नाश करके केवलज्ञान श्राप्त कर सकता हे । 


3 2 2 न 3-4 लि सवन+ यम पलक कमल टेप 
| रतनत्रय को अंग्रेजी भाषा में ऋमशः विलीफ (॥7प6 90७78) 
श्रद्यान, नौलेज ( 77०० |ट09]९0808 ) क्ान, कएडकट ( 77ए6 


(0070 प्० ) चारित्र कहते हैं । 


श्द् तत्वाधदीपिका 


शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुथ गणा स्थान में दी ही जाता ६, 
पश्चात वह धीरे २ क्रमशः बढ़ता हुवा, सातव गुणस्थान से ऊपर 
पहुँच कर इतना दृढ़ हो जाता है, कि उसमें फिर इतनी एकाग्रता 
ओर निश्चलता आ जाती है, कि ध्यान, ध्याता, ध्येय ओर श्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय का भी विकल्प नहीं रहता है । इसी दशा की शझआत्मा 
की “निर्विकल्प दशा कहते हैँ । इस अवस्था मे आत्मा ही सम्य- 
ग्ृशेन, आत्मा ही रुम्यसज्ञान, ओर आत्मा ही सम्यग्चारित्र, होता 
है । इस प्रकार की अभेद दशा ही साज्ञात्‌ मोक्ष का कारण होती 
है, और इसी की रप्नत्रय की एकता कहते हैं । ऐसी अवस्था 

न्तमुंहत से अधिक नहीं ठहरती । ओर अन्तमुदत में उनका 
(आत्मा का) कार्य सिद्ध हो जाता हे । इस शुद्धोपयोग की चास्त- 
विक दशा का वर्शन वचनातीत है । उसका चास्‍्तविक आनन्द, 
आर यथाथ ज्ञान; स्वयं शुद्धोपयोगी को ही होता है) आत्मा के 
साथ अनादि काल से लगे हुये कम शत्रओं को नष्ट करने के लिये 
शुद्धोपयोग ही समथ होता है | 
जब तक यह तीनों ( सम्यग्दशुन ज्ञान चारित्र ) प्रथक २ 
रहते हैं, तब तक ये साक्षात्‌ रूपेण मोक्ष के कारण नहीं होते । 
तोनों मिल कर ही "मोद्ध मार्ग! नास पाते हैँ । इस विपय पर 
एक अंधे ओर लंगड़े का उदाहरण अच्छा दिया गया है. । एक 











॥ सम्पक्त्व, चारित्र, ओर योग इनकी श्रपेक्षा से श्रात्मा के गणों 
के जो स्थान हों, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके चौदह भेद हैं-- 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अ्रविर्त, सम्पसध्ष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, 
अ्प्रमत्त विरत, अपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूच्म सांपराय, उपशान्त 
मोह, क्षोण मोह, संयोग ठेबली, अ्रयोग केवली । इन चौदह गशस्पानों 
का वणन %...ें अध्याय में किया जायेगा । 


पहला अध्याय २७ 





अंधा, और एक लंगड़ा, इस प्रकार दो मनुष्य किसी बन सें रहते 
थे | कारणवश उस बन सें आग लग गई। आग चारों तरफ 
फेलदी जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगड़। 
यद्यपि सार्ग को जानता (सस्यस्क्ञान) सी था, और उसको यह भी 
विश्वास (सम्यम्द्शन) था, कि में इस मार्ग से जाकर आग से 
चच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, अखसथ था। 
उधर वह अन्धा न तो सा्ग को जानता था, ओर न उसको सागे 
का विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था। यही कारण है, कि 
वह इधर उघर भागा भागा फिरता था, परन्तु यथाथ मार्ग उसको 
नहीं मिलता था। अतणएव वह सी आग से नहीं बच सकता। था। 
अन्त से दोनों ने सम्मति करके आग से बचने का उद्यम किया। 
अन्धे की पीठ पर लंगड़ा बैठ गया । और लंगड़ा आदसी, अंधे 
को मार्ग बतलाने लगा । पश्चात्‌ वे दोनों ही ठीक रास्ते पर चल 
कर आग से वच कर साग गये । और वे [ निरापद स्थान में जा 
पहुँचे । यदि वे दोनों प्रथक्‌ २ रहते, तो कभी और किसी प्रकार 
भी आग से नहीं चच सकते थे । इसी प्रकार र॒त्नत्नय भी प्थक्‌ २ 
'रह कर संसार की वेदता का अन्त नहीं कर सकता। चारित्र के 
बिना सम्यर्दर्शन, और ज्ञान, का फल नहीं सिल सकता । जिस 
का विश्वास और ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आचरण (असल) 
न मल लत 
| हत॑ ज्ञान क्रिया हीन॑े हता चाज्ञानिनां क्रिया । 
घावन्‌ किलान्धकों दग्धः पश्यत्नपि च पंगुलः ॥१॥ 
अ्रन्धश्च पंगुश्च बने प्रवृत्ता तो संप्रयुक्तो नगर प्रविष्े ॥ 
 संजोग मेवेत्ति वदंति तस्णा शेवेक्क् चककेण रहो पयादि । 
घ्रन्‍्धो य पंगू य वर्ण पविद्य ते संपजुत्ता नयरं पविद्या ॥ 
“तेमटसार कमंकासडे! ८६२ 


श्पे तत्वाध दीपिका 
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में लाये विना, श्रद्धान, और ज्ञान, निष्फल समझना चाहिये । 
श्रद्धान और ज्ञान के अभाव में चारित्र मिथ्याचारित्र होता है. 
विपरीत आचरण से रोग नाश होने के बजाय बढ़ जाया करता 
है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्कात्र मृत्यु भी प्राप्त 
हो सकती है, ओर पीने की दवा लगा ली जाय, तो कोई लाभ 
नहीं, प्रत्युत हानि हो सकती है । अतएव सम्यस्दशंन, सम्यम्शान, 
ओर सम्यग्चारित्र, तीनों ही मिलकर मोक्ष के मार्ग होते हैं । इनके 
विपरीत मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, ओर मिथ्याचारित्र, संसार 
के मार्ग हैं । 

“सलब्रय” में सम्यग्दशन मुख्य समझना चाहिये। सम्यग- 
दर्शन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान, और चारित्र सम्यग्चारित्र, 
नाम पाते हैं । श्रद्धान जब प्रगट होता है, तभी ज्ञान की मल्िनता 
दूर हो जाती है, और ज्ञान शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है) साथ 
ही आत्मा में बीत्तरागता बढ़ाने वाला चारित्र गण भी प्रगट हो 
जाता है । चारित्र आत्म स्वरूप के अनुभव कराने में लगता है । 
अथात्‌ आत्मानभव करने में प्रवृत्ति होने को ही वास्तव में 
चारित्र! कहते हैँ । इस प्रवृत्ति का आत्मा में लगना, और इन्द्रिय- 
विषयों से हटना, ये दो काय चारित्र से होते हैं, इसीको निश्चय” 
ओर “व्यवहार चारित्र! कहते हैं। सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्न, ये 
तीनों ही शुद्धांत्मा के अविनाभावी | गण हैं। सम्यग्द्शन के होने 
पर सम्यस्ज्ञान ओर सम्यग्चारित्र भी नियम से किसी न किसी 
रूप में उत्पन्न हो ही जाते हैं । परन्तु फिर भी पूर्च गए के प्रगट 
होने पर, उत्तर गुणों की आराधना करनी चाहिये । क्‍योंकि ज्ञायिक 

*$ स्यणत्तयं ण बह भ्रप्पाणं मुयतु अण्ण दवियम्दि . | 
तम्हा तत्तिय मइयों तलुद्वीए सदा होइ ॥ “द्रव्यसंग्रहे” 


/ 


पहला अध्याय ६ 





सस्यक्तत्व, ज्ञान प्ोर चारित्र ऋम से ही प्रगट होते हैं। ज्ञायिक 
सम्यग्दशन चोधे से लेकर सातव गणुस्थान तक किसी भी गण- 
स्थान में पण हो जाता है । ज्ञायिक सम्यग्झान तेहरव गणस्थान 
सें ही ज्ञानावरण कर्म के सबधथा क्षय हो जाने पर प्रगट होता है । 
क्ञायिक सम्यग्चारित्र चोदृहव गुणस्थान के अन्त में ही चारित्र 
मोहनीय ओर योगों के स्ंथा नष्ट होने पर प्रगट होता है | अत- 
एवं इन ज्ञायिक | गणों की पता की अपेक्षा पृव गुण के होने 
पर, उत्तर गुण आराधनीय, और उत्तर गण के हो जाने पर, पूर्व 
गण की प्रकटता, नियस से समझना चाहिये । 
सम्यग्दर्शन होने से पहिले भी श्रद्धान, ज्ञान, ओर चारित्र 
होते हैँ । किन्तु श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र 
मिथ्या चारित्र, कहलाता है. । सम्यर्द्शन के उत्पन्न होते ही इन 
तीनों की कायापल्नट हो जाती है । ओर तीनों ही बदल कर “मिथ्या! 
से 'सम्यक” हो जाते हैं। सिथ्या से सम्यक रूप बरने सें सम्य- 
ग्दर्शन ही कारण होता है । अतएव उस समभ्यग्दशन के प्राप्त करने 
का उद्यस करना चाहिये । 
यदि यहां पर सुक्मम रीति से विचार किया जाय तो, जीव का 
शुद्ध स्वरूप ज्ञान है | अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उस 
ज्ञान में जितनी मलिनता हो, वही और उतना ही संसार है । और 
वह मलिनता नष्ट हो जाय, इसी का नाम “मोक्ष? है। ज्ञान में ही 
भी गंश अन्तस त हैं। अथवा ज्ञान को सत्ता के आघधीन ही 
उनकी सत्ता है। चारित्र; सुख, वीयांदि गुणों को ज्ञान के ही 
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+ जो प्रतिपक्षी ( विरोधी ) कम का स्वेधा क्षय होने पर आत्मा का 
स्वभाव रूप गुण प्रगट होता है । उसको क्षायिक भाव अथवा गण 


कहते हैं 








है ॒ 
३० तत्वाथदी पिका 


रूपान्तर | समझना चाहिये। बस्तुतः ज्ञान की पूर्ण निर्मेलता ही 
भोक्ष है। 

अब मोक्ष के माग स्वरूप रत्नत्रय में से ऋमानसार पहले 
सम्यग्द्शन का स्वरूप वर्णन करते के लिये सत्र कद्त हैं; 
ह तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ 

सूवाभ:-( तत्वार्थ श्रद्धानं ) वत्व, अथात, चस्तु के स्वरूप 
सहित, अथ-अर्थात्‌ पदार्थों का-सात तत्वों का-श्रद्धान करना 
(सम्यग्दशनं) सम्यग्द्शन है | 

विशेषार्य:--यहां पर “दर्शन! शब्द का दिखना! अर्थ नहीं लेना 
चाहिये, प्रत्यत उसका रुढ़ि अथ “श्रद्धान'! करना चाहिये । क्योंकि 
यहां पर मोक्ष माग का प्रकरण (विपय) है । इस लिये जो तत्व 
( पदाथ) मोक्ष प्राप्त करने सें प्रयोजन भूत (मतलव के) हों, उनका 
ठीक जेसाका तंसा श्रद्धान करना सम्यस्दशन है। व्यवहार दृष्टि से 
जीव अजीवादि तत्वों के एवं देव, शास्र, ग॒रु, के सत्य श्रद्धान की 
सम्यग्द्शन कहा है ! और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप के 
सत्य श्रद्धान को सम्यग्द्शन कहते हैं । इसका दूसरा नाम आत्म- 
दशेन भी हो सकता है । सम्यश्द्शन का घात (रोकने) करने वाला 





| यही कारण है, कि ज्ञान के सिवाय अन्य सभी गुणों को निर्विकल्प 


(निराका र) कहा गया है। यथा-- 
ज्ञानाद्विना गुणाः सर्वे पोक्ताः सछक्षणांकिता: | 
सामान्याद्वा विशेषाद्या सत्यं नाकारमात्रकाः ॥ 
पंचाध्यायी ॥३६४५॥ 
अथोत-- ज्ञान के सिवाय सभी गण अपनी २ मात्र सत्ता रखते हैं। 
ज्ञान ही एक ऐसा गुण है । जो अपनी सत्ता से अपना, और दूसरों का 
चोष कराता है । इसलिये यही साकार है। अन्य सभी गुण निराकार हैं 
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दर्शान मोहनीय कम है । अर्थात्‌ दशन मोह के उदय में सम्यग्दशन 

उत्पन्न नहीं होता । इस लिये दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम, 
पीर क्षय, की अपेक्षा से सम्यग्दशन भी तीत प्रकार का होता है । 
जिस को ऋमश: उपशम सम्यकत्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, और 
ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं । अनादि (जिसको कभी सस्यकत्व 
नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृतियों (द्शनमोह, और अनन्‍्ता- 
सवन्धी की चोकड़ी) के उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त 
करता है। इसके बाकी के क्योपशस, और ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं 
होते । ओर सादि सिथ्या दृष्टि ( जिसको पहले कभी सम्यकत्व हो 
पका हो, और फिर छूट गया हो) उपयु क्त पांच या सात (द्शन- 
मोह के तीन खण्ड, मिथ्यात्व, सम्यडः मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति 
की अपेक्षा ) प्रकृतियों के उपशस से उपशस सम्यक्त्व, और 
ज्षयोपशम से ज्योपशस सम्यक्त्व, और क्षय से ज्ञायिक सस्यक्त्व, 
प्राप्त करता है । 

वीमारी के दूर होने की तोन हालत होती हैँ । एक बीमारी 
का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु वीमारी के कारणों का शरीर में 
मौजद रहना जेंसे वखार ड्रतर गया है, परन्तु बुखार का कारण 
नहीं हटा, इस कारण बुखार फिर चढ़ेया। इसकी उपशम सममना 
चाहिये । दूसरे बीसारी का छुछ कम हो जाना, और उसके कारणों 
का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मौजूद रहना । इसको ज्ञयोपशस कहते 
हैं । तीसरे बीमारी के कारणों का बिल्कुल ससूल दूर हो जाता, यह्‌ 
क्षय कहा जाता है । इसी प्रकार सिथ्यात्व भी एक प्रकार की 
बीमारी इस आत्सा के साथ अनादि काल से लगी हुई है । जिस 
का दर होना ही सम्यर्द्शन कहलाता है । मिथ्यात्व के दव जाने 
से उपशस सम्यग्द्र्शन, मिथ्यात्व के समूल नष्ट होजाने से ज्ञायिक 
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सम्यग्दर्शन, मिथ्यात्व के छुछ अंश का नष्ट हो जाना, और 
कुछ अंश का मौजद रहना, एवं कुछ अंश के उदय रहने से 
ज्ञयोपशम सम्यग्दर्शन होता है। अब तीनों प्रकार के सम्यर्दशनों 
का सेद्धान्तिक विवेचन करते हूँ:-- 

दर्शन मोह कर्म के मिथ्यात्व, मिश्र, ओर सम्यकक्‍त्व प्रकृत्ति 
ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानवन्धी कपाय की चोकड़ो भी 
सम्यग्द्शन गण को विपरीत (मिथ्यात्व रूप में) करती हे । 
लिये इसको भी सम्यग्द्शन का घातक कहते हूँ । अतएवं तीन 
द्शनमोह की, ओर चार अनन्तान वन्धी कपाय, इस प्रकार सात 
प्रकृतियों के सबंथा क्ञीण हो जाने से सम्यदशंन गण को जो 
अत्यन्त निमल्न अवस्था होती है, उस को 'त्ञायिक सम्यग्द्शना 
कहते हैं. । इसके प्रतिपक्ती कम का एक देश भो बाकी नहीं रहा हे । 
इसी लिये यह दूसरे सम्यक्त्वों की तरह सान्‍्त (शअन्त सहित) नहीं 
है, तथा इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होतो हे । 
इसके होजाने पर यातो उस ही भव में जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है, 
ओर यदि देवायु का, अथवा सम्यक्त्व होने से प्रथम नरकाय का, 
बनन्‍्ध होगया हो, तो तीसरे भव में, अथवा सम्यग्दशन होने से 
पहले मिथ्यात्व दशा में मनष्य, तियच आय का बंध हो गया हो 
तो चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है । किन्तु चतुर्थ भव से 
अधिक संसार में क्रमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व इतना मजबत 
होता है, कि तक ओर आगस से विरुद्ध श्रद्धान को श्रष्ट करनेवाले 
वचन, या हेतु, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते | यदि तीन लोक भी 
उपस्थित होकर कदाचित्‌ उसको अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो 
गिरा नहीं सकते । ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली या अ्रत- 
केवली के निकट ही होता हे । यदि कदाचितू सम्यक्त्व पर्ण होने 
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से प्रथम ही मरण हो जाय तो, उसकी पर्णता चारों गतियों में से 
किसी भी गति में हो सकती है । ज्ञायिक सम्यक्त्व का आरस्भ 
कम भमि का उत्पन्न हुआ मनष्य ही करता है। यह सम्यकत्थ- 
सादि अनन्त होता है । अर्थात्‌ एक वार उत्पन्न हो जाने पर फिर 
कभी छूटता नहीं है। अनन्त काल तक स्थिर रहता है । 
मिथ्यात्व, मिश्र, ओर अनन्तानुवन्धी कपषाय की चौकड़ी इस 
प्रकार स्व घाति छह प्रकृतियों के सर्वथा क्षय, अथवा उदयभावी 
क्षय, और उपशम, हो चुकने पर, किन्तु शेष सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको [ ज्षयोपशम 


' इस क्षयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते 
इसके कई भेद हैं--एक तो यह है, कि चार भ्रनन्तानुवन्धी कपाय व 
मिथ्यात्व तथा मिश्र इन छः प्रकृतियों का उपशम हो, श्र सस्यक्त्व 
प्रकृति का ददय हो । दूसरा यह है, कि श्रनन्तानुवन्धी कपाय का अन्य 
कपाय रूप परिणमन होकर विसंयोजन हो गया हो, श्रर्थात क्षय हो गया 
हो | थ्रोर मिथ्यात्व व मिश्र का उपशम हो, एवं सम्यक्त्व प्रकृति का 
दय हो । तीसरा यह है, कि चार अ्रनन्तानुवन्धी कपायके साथ मिथ्यात्व 
का भी क्षय हो, व मिश्र का उपशम, तथा सम्यकत्व प्रकृति का उदय 
हो । चोथा यह हे, कि चार अनन्तानुवन्धी के साथ मिथ्यात्व व मिश्र का 
भी क्षय हो, मात्र एक सम्यक्त्व प्रकृति का ददय हो । सम्यक्त्व प्रकृति 
को, भर्थाद कुछ मलिन सम्यक्त्व भाव को, यह वेदक सम्यरइष्टि अ्रनुभव 
करता है । इस लिये इसको वेदक सम्पक्त्व कहते हैं। देशधाति सम्य- 
क्त्व प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यक्त्व चंचल, 
मलिन, ओर भ्रगाढ़ होता है, तथापि कर्मों के जय का कारण है। 

| क्षयोपशम सम्यक्त्व में स्वाति प्रकृतियों के अगामि निषेकों का 
खद॒बस्था रूप उपशम, ओर वत्मान निषेकों का ब्दयाभावी हय श्र्थात्‌ 
बिना दी फल दिये निर्णरा होती है । 


४ तत्वार्थद्वीपिका 
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सस्यकक्‍त्व कहते हैं । इसमें सम्यवत्व प्रकृति के उदय होने से चल 
मल अगाढ़ ये तीन दोप उत्पन्न होते हैं | इनका स्वरूप इस प्रकार 
है-- 

जिस प्रकार एक ही जल अनेक कछ्ठील (तरंग) रूप में परिणुत 
होता है, उसी प्रकार जो सम्यग्द्शन सम्पूर्ण तीथंकर अथवा 
अहन्तों में समान रूप से पध्यनन्त शक्ति के होने पर भी श्री 
शांतिनाथजी शान्ति के लिये, और श्री पाश्वनाथजी रक्षा करने के 
लिये समर्थ हैं, इस तरह नाना विपयों में चलायमान होता है, 
उसको “चल सम्यरद्शन! .दोप कहते हैँ । जिस प्रकार शुद्ध सुबरो 
भी सल के निमित्त से मलिन कहा जाता है । उसी तरह सम्यक्त्व 
प्रकृति के उदय से जिसमें पण निर्मेलता नहीं है, उसको 'मल- 
सम्यग्दर्शन' कहते हैं। ओर जिस तरह वद्ध परुप के हाथ में 
ठहरी हुई भी लाठी कांपती हे, उसी प्रकार जिस सम्यग्दशन के 
होते हुए भी अपने बनवाये हुये सन्दिर आदि में 'यह मेरा मन्दिर 
है! और दूसरे के बनवचाये हुये मन्दिर आदि में “यह दूसरे का है? 
ऐसा भ्रम हो? उसको 'अगाढ़ सस्यग्दर्शन' कहते हैं | इस तरह 
परिणामों में चल, मल, अगाढ़, के होते हुये भी | ज्योपशम 
सम्यर्द्शन जघन्य अन्तमुहृत से लेकर उत्कृष्ट छुयासठ सागर 
पर्यन्त नित्य ही कर्मा की निजरा का कारण जानना चाहिये । 


उपयुक्त सम्यकत्व विरोधनी सात प्रकृतियों के उपशम से जो 





[ यद्यपि सम्यक्त्व प्रकृति के ददय में क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्रगंढ 
होता है । इसलिये वह भो सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति में कारण होनी 
चाहिये १ परन्तु वास्तव में तो जित्तने अंश में सम्यक्त्थ प्रकृति का 
ददय है, उतने अंश में वह सम्य्दर्शन गुण का घातक ही है। ..' 
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पदार्थों का श्रद्धान होता है, उसकी 'उपशम सम्यक्‍त्व' कहते हैं। 
यह सम्यकत्व इस तरह का मिर्मल होता है, जेसा कि निर्मल्ली 
आदि पदार्थों के निमित्त से कीचड़ आदि मल के नीचे बेठ जाने 
पर जल निमल होता है । उपशम सम्यक्त्व और क्ञायिक सस्यकत्व॒ 
नि्मलता की अपेक्षा समान है । क्‍योंकि प्रतिपत्षी कर्मों का उदय 
दोनों ही में नहीं है । किन्तु विशेषता इतनी है, कि ज्ञायिक सम्यक्त्व 
में प्रतिपक्षी कम का सवंधा अभाव हो गया है, और उपशस- 
सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी कर्मों की सत्ता है। जेसे--किसी जल सें 
निर्मली (फिटकड़ी) आदि के द्वारा ऊपर से निमलता होने पर भी 
नीचे कीचड़ जमी रहती है, ओर किसी जल्के नीचे कीचड़ रहती 
ही नहीं है । ये दोनों ही जल ऊपरी निर्मलता की अपेक्षा समान 
हैं। अन्तर केवल यही है कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरेके तीचे 
कीचड़ नहीं है । इसके प्रथमोपशस, और हितीयोपशम, दो भेद 
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| इस उपशम सम्यक्त्व में चारित्र मोहनीय कर्म को अपेक्षा 


ज्ञयोपशम भाव भी होता है। क्योंकि अनस्तानुवन्धी का उपशम अ्रथवा 
उदयाभावी क्षय है | तथा अन्य कपायों का उदय भी हो रहा है। तथापि 
सम्पक्त्व भाव निर्मल है। प्रथमोपशमः सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान तक 
होता है। फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसी को श्रेणी पर द्वितियोपशम सम्य- 
क्त्व कहते हैं। इसकी भी स्थिति अन्‍्तमुंह्त मात्र हे। फिर बदल कर 
वेदक (क्षयोपशम) रम्पक्त्व हो जाता है। अथवा मिथ्यात्व का उदय 
यदि हो जाय, तो नीची श्रेणी में भो आ संकता है। यह उपशमसम्परदृष्ट 
अन्याय पूर्वक विषयों से व कपाय भावों से उदासीन हो जाता है इसके 
संसारासक्त भाव तथा मिथ्यात्व ' नहीं रहता । अतएव निर्मलता की दृष्टि 
से क्ञायिक सम्पक्त्व के सदश होता है। किन्तु स्थिति अस्तमुंदतमात्र 


होती दे। 
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हैं, जिनका बन दूसरे धाध्याय में किया जायगा। इस उपशम 
सम्यक्त् से न तो सुक्ति प्राप्त हो सकती है, और न ज्ञायिक सम्य- 
क्त्व द्वी द्वोता है | उपशम सम्यक्त्व तो मिथ्यात्व के दवसे से हुआ 
है, मिथ्यात्व अभी सत्ता में मौजूद है | इस कारण वह मिथ्यात्व 
उभर कर अवश्य उपशम सम्यक्त्व की विगाढ़ता है | उपशम 
सम्यकत्व की स्थिति मात्र अन्तमुहत है. । इसके पश्चात्‌ या तो 
मिथ्यात्वी होता है, अथवा उसको कज्षयोपशम सम्यक्‍त्व की प्राप्त 
हो जाती है । उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों में से किसी 
भी गति में रहने वाले जीव के चार प्रकार की आयु में से किसी 
भी आयु का वन्ध होने पर भी हो सकती है । इसमें कोई बाघा 
नहीं है. । किन्तु सम्यक्त्व महण होने के बाद अणुप्रत या महाग्रत 
उसी जीवके हो सकते हैँ, जिसके चार आयु कर्मों में से फेवल 
देव आयु का बन्ध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का बन्‍्ध न 
ह था हो । नरकायुतियंगायु मनुष्यायु का वन्ध करने वाले सम्य- 
र्ृष्टि के अशुन्नत या महाप्रत नहीं होते । सम्यक्त्व ग्रहण करते 
वाला जीव भव्य, सेनी, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, और करण 
लव्धि, के परिणामों को धारण करने वाला होना आवश्यक है। 
सम्यक्स्व का प्रतिपक्षी मिध्यात्व कर्म है । दर्शन मोह के 
उदय से दो प्रकार के सिशथ्यात्व परिणाम होते हैं । एक गद्दी 
सिथ्यात्व, दूसरे अग्रहीत मिथ्यात्व परिणाम | जो कुगरुओं के 
उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है, उसको श्रद्दीत मिथ्यात्व' कहा 
जाता है । और जो बिना ही उपदेश के विपरीत श्रद्धान होता है, 
उसको “अग्नहीत मिथ्यात्व' समझना चाहिये । दोनों ही प्रकार के 
परिणामों को “मिथ्यात्व” शब्द से कहते हैँ। यह मिथ्यात्व पांच 
प्रकार का होता है । एकान्त, विपरीत, विनय, संशय, और अज्ञान, 
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अनेक धसोत्सक पदाथे को किसी एक घर्मात्मक सानना इसको 
दक्तान्त मिध्यात्व! कहते हैं। जेसे वस्तु सर्वथा ज्षणिक ही है, 
ध्रथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवक्तग्य ही है, इत्यादि । 
धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप सानना। जेसे--हिंसा से स्व- 
गांदिक की प्राप्ति होती है । इसको विपरीत मिथ्यात््व' कहते हैं । 
सम्य्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि, देव, गरु, तथा उनके कहे हुये 
शाज्ों में समान बद्धि रखना । जेसे-जिनेन्द्र भगवान, और वद्ध, 
तथा उनके धमको समान समभना, इसको “विनय मिथ्यात्व” कहते 
हैं। सत्य तथा असत्य दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसो भी एक 
का निश्चय न हो, जेसे रत्नत्रय सोक्ष का सार्ग है, अथवा योगादि 
कस । कर्मों के सबंथा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष 
को 'सोक्ष” कहते हैं, या बुद्धि आदि विशेष गुणों के अभावको सोक्त 
कहते हैं । इसको “संशय मिध्यात्व” कहते हैं । जीवादि पदार्था को 
ध्यही है? “इसी प्रकार हे” इस प्रकार विशेष रूप से न समझने को 
ज्ञान मिथ्यात्वः कहते हैं | इस प्रकार सामान्य से मिथ्यात्व के 
ये पांच भेद हैं। विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण 
तक भेद हो सकते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे जो जीव देव, 
गुरु, शाल्र, और जीवादिक योजनीय तत्वों, के यथार्थ स्वरूप का 
श्रद्धा न करके विपरीत अ्रद्धान करता, उसको 'मिथ्यादृष्टि' कहते 
हैं। मिथ्यादृष्टि जीव को यथार्थ धर्मका स्वरूप अच्छा नहीं मान्नस 
होता । जेसे पित्त ज्वर के रांगी को सीठा रस भी अच्छा नहीं 
लगता । मिथ्थादृष्टि जीव समीचीन गरुओं के पर्वापर विरोध 
रहित और हितकारी बचनों पर यथार्थ भ्रद्धान नहीं करता । किन्तु 
पर्वापर विरोध सहित एवं अहितकारी बचसों का श्रद्धान करता 
है । यही कारण हे, कि सिथ्यादृष्टि को सोछ्षसार्ग का यथार्थ श्रद्धान 
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न होने से यथार्थ मोक्षमार्ग की प्राप्ति नहीं होती ।अतएवं वह 
संसार में भ्रमण करता रहता है. । वास्तव में इस जीव की संसार 
में अनादि काल से आमण कराने में मिथ्यात्व ही कारण दे | 
मिथ्यात्व के त्याग किये बिना इसको “यथार्थ मोक्षमार्ग' की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अतणव जो जीव संसार परिभ्रमण से छूटने फे 
लिये उद्यत हों, उनका सबसे प्रथम कतंव्य यह है, कि सिथ्यात्व का 
त्याग करके सम्यरदर्शन को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये । 
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती हे 
इसको इस तरह भी कह सकते हैँ, कि सम्यर्दर्शन होनेसे पर्व जो 
ज्ञान होता है, वही सम्यग्द्शन के उत्पन्न होने पर सम्यग्यान वन 
जाता है । इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना ही विशाल क्‍यों 
न हो, परन्तु सम्यग्द्शन के अभाव में उसको सम्यग्ज्ञान नहीं कहा 
जा सकता हे । ओर यदि सम्यग्द्शन प्राप्त हो जाय, तो अति अल्प 
ज्ञानभी *सम्यग्ञान' कहलायगा । इससे हम सम्यग्दर्शन के स्वरूप 
ओर उसके महत्वको भले प्रकार समझ सकते हैं. । सम्यग्दर्शन ही 
आत्म कल्याणुका वीजभत कारण है । इसके प्राप्त किये बिना सब 
जप, तप, ज्ञान, क्रिया, आदि काय निष्फल हैं। सम्यग्दर्शन को 
श्राक्क्षान! भी कहते हें । आत्म ज्ञानी जीव जितने कर्मोकी निरजरा 
क्षणमात्र में कर देता हे, अज्ञानी उत्तने कर्मों की निर्जरा करोड़ों 
जन्मोंमें भी नहीं कर.पाता है । अतएवं इस आत्म ज्ञान रूपी रसा- 
यनको जिस तरह बन सके, प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिये। 
आत्मज्ञानी मनष्य संसार को एक प्रकार का नाटक समभमता 
है, वह संसार में रहते हुये भी संसार से प्रथक्‌ रहता है, इसका 
कारण यह हे, कि उसको वस्तु स्वरूपका यथाथे ज्ञान होता है,अतएव 
उसका जीवन संसार के झगड़ों से अलिप्त रहता हुआ, भी विश्व- 
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प्रेससय और सहनशील होता है । वह कर्तव्य तत्परताके साथ 
जीवन को अनित्य, और क्षणभंगुर समभकता है । इसलिये न तो 
वह इष्ट वियोग से डरता है, ओर न अनिष्ट संयोग से ही घबड़ाता 
है । वह कर्तव्य बुद्धि से संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ 
भी सांसारिक कार्या में हु विषाद नहीं करता । वह पापी से घुणा 
न करता हुआ भी पापसे ग्लानि करता है । सस्यग्टृष्टि व्यवहार को 
छोड़ नहीं देता, वल्कि वह तो गृहस्थ सें रह कर सन्‍्तान उत्पन्न 
करता है, और ख्ली पुत्रादि सम्बन्धियों का रक्षण भी करता है । 
आजीविका सम्बन्धी उपायों की भी करता है । परन्तु अन्तर इतना 
ही है,कि मिथ्यादृष्टि जिस काम को 'मोह के वश होकर करता है?, 
ओर यही कारण है, कि मिथ्यादृष्टिको संसार की बातों में अधिक 
हर्ष विषाद होता है । सम्यग्दृष्टि उसी कार्य को कतंव्य समझ कर 
करता है । मोही मनुष्य दूसरोंको स्वार्थ में आकर धोखा देता हे, 
परन्तु कतंठ्य शील सम्यम्ट्ृष्टि पुरुष, निस्वार्थ भाव से कार्य करने 
के कारण धोखा नहीं दे सकता । मिथ्यादृष्टि मनुष्य स्वार्थी और 
अविवेकी होता है । स्वार्थ के कारण वह कतंव्य को भूल जाता है, 
किन्तु सम्यग्दृष्टि विवेकपूंक, और निस्‍्वार्थ भावसे काम करता है, 
अतएव वह कर्तव्यको भूलता नहीं है । यही कारण है, कि मिथ्या 
दृष्टि की अपेक्ता सम्यम्दृष्टि अधिक विश्वासपात्र होता है | उसका 
हृदय चिशाल और«डदार होता है, विश्व प्रेम उसके हृदय सें कूट 
कूट कर मरा हुवा होता है । वह किसी आणी को अपने स्वार्थ 
के लिये अहित और कष्ट नहीं पहुँचाता । सम्यग्दृष्टि गृहस्थ सांसा- 
. रिक कार्यों को करता नहीं है, किन्तु उसको करते पड़ते हैं । 
वह भोजन के लिये नहीं जीता, किन्तु उसको जीने के लिये भोजन 
करना पड़ता है । जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के कार्यों को करता है, 





(४०५८५ २५०६ 





9० 'तत्वाथदीपिका 


ओर उनमें लिप्त हो जाता है । इसी लिये सम्यम्दष्टि संसार के 
कामों को करता हुवा राग होप न होने के कारण, अति अल्प 
कर्मो का वन्‍्ध करता है। और उस के विपरोत मिथ्याहष्टि, राग 
होप के कारण अत्यधिक कर्मा को बांध लेता 8 । यही कारण 
है, कि सम्यग्दष्टि को अवध कहा गया है। जिस प्रकार कमल 
जल में रहता, बढ़ता, ओर उत्पन्न होता हुवा भी, जल से अलग 
रहता है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार में रहता हुमा भी, और 
संसार के कार्मों. को भी करता हुवा, संसार और उसके कार्यों से 
पृथक्‌ रहता है । 

सम्यन्दृष्टि की प्रवत्ति वेश्य और घाय के सदश होती है । 
एक केदी मनष्य जेल की कोठरी में रहता हुवा, उस को साफ 
रखता है । और लीपता पोतता तथा च॒हारता भी है । किन्तु उस 
कोठरी को छोड़ देने का हर समय ध्यान ओर चिचार रखता है । 
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार और गृहस्थ में रहता हुवा, उसके सब 
कार्मों को करता है । परन्तु परिणाम प्रत्येक समय यही रहते हँ, 
कि जल्‍दी से जल्दी इस संसार और गृहस्थ को छोड़ कर आत्म 
कल्याण करूँ | जब तक चारित्र मोह का तीत्र उदय है, तब तक 
असमर्थता वश कम की परवशता से सव कुछ करता हुवा भी, 
मोक्ष मार्ग में स्थित रहता है। दूसरा आदमी, जो अपने निजी 
मकान में रहता हुवा भी, उसकी न तो कभी लीपता है, न कभी 
उसकी सफाई करता है.। वल्कि उसको अत्यधिक गंदा रखता है । 
परन्तु उसको विचार हर समय यही रहता है,कि प्यह मेरा मकान 
है?, और 'सें इसका स्वासी हूं!। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव संसार 
में रह कर उसको अपना स्वरूप समझ लेता है। चह संसार के 
पदार्थों में इतना अधिक रागी होता है कि अल्प क्रिया करते हुए 
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भी अत्यधिक कर्मों को बांधता है । प्रगट रूप में सम्यग्हष्टि और 
मिथ्याहृष्टि दोनों की क्रिया (जहां तक क्रियाका सम्बन्ध है) समान 
होती है यही कारण है, कि सम्यम्दष्टिके जो वाह्य चिन्ह बतलाये गये 
हैं, वे कमी २ ओर कहीं २ पर सिथ्यादृष्टि में भी दिखलाई पड़ते 
छ | परन्तु सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दोनों के अन्तरंग परिणा्ों 
में,जमीन आकाश का अन्तर होता है) सम्यम्दृष्टि के वाह्य) चिन्ह 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, ओर आस्तिक्य बतलाये गये हैं। परन्तु 
' वे मिथ्यादृष्टि के भी हो सकते| हैं । किन्तु फिर भी यह अवश्य है. 
कि ये चारों गुण सम्यग्दृष्टि में जिस जाति के होते हैँ, उस जाति- 
के मिथ्याद्ष्टि में नहीं होते हैं । और यह भी संभव है, कि सम्य- 
गष्टि के इस चारों ही गर्णों का प्रभाव उसकी वाह्म क्रियाओं पर 
भी अवश्य पड़ता होगा । यह दूसरी बात है, कि वह प्रभाव इतना 
सक््म ओर विलक्षण हो कि हम उसकी पहचान न कर सके । 
उपशम, क्षयोपशम, ओऔर क्षायिक, [इन तीनों प्रकार के सम्य- 
क्त्वों में से, एक 'समय में कोई एक प्रकार का सस्यक्त्व होता है । 
उपशम सम्यक्त्व की अ न्‍्तमुह॒त, क्ञायिक सम्यक्त्व की कुछ अधिक 
तेतीस सागर, और ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक छयासठ सागर, प्रमाण है । इस प्रकार तीनों सम्यक्त्वों में 
स्थिति वन्धकृृत केवल भेद है। अनुभाग बन्धकृत कोई भेद नहीं 
है । क्योंकि तीनों ही सम्यक्त्वों में सिथ्यात्व का उदय नहीं रहता।. 
इसलिये रसवन्धकृत किसी प्रकार का भेद नहीं है । सराग और 
बीवराग के भेद से सी सम्यग्दशंन दो प्रकार का होता है। सात 
| प्रशम संवेग अनकम्पास्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षण॒म्‌ | स. सि. 
| इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिये पंचाध्यायी का उत्तरार्द 
भाग अवश्य देखना चाहिये । 





घु३्‌ तत्वाथ दीपिका 


या पांच प्रकृतियों के सवथा नाश होने पर, आत्माकी विशुद्धि|फो 
“वीतराग सम्यक्त्व' कहते हैँ । और प्रशमादि यक्त सम्यक्त्य को 
सराग सम्यग्द्शन! जानना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो 
जाने पर वीतराग होता है | इसलिये सराग कारण ओर वबीतराग 
सम्यक्त्व कार्य हैं ।-तथा बीतराग सम्यक्त्व स्वयं कारण भी है, ओर 
कार्य भी है। यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का ऐसा निर्विकल्प 
ओर सूद्रम” गुण है, कि जिस को हर एक जीव प्रत्यक्ष नहीं देख 
सकता । परन्तु प्रशमादि गुणों से उसकी सत्ता का अनुमान अब- 
श्य हो सकता है । क्योंकि प्रशमादि गुण सम्यग्दर्शन के उत्पन्न 
होने पर आत्मा में प्रगट होते हैँ । चस्तुतः निश्चय सम्यक्त्व का 
स्वरूप | बचनातीत है । यद्यपि शास्त्रों में उसके भी लक्षण लिखे 
हैं। परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यवहार मात्र (कहने योग्य) हूं । 
अर्थात्‌ वे वाद्य लक्षण (चिन्ह) हैं । जब निश्चय सम्यक्त्व निर्वि- 





' श्रात्म विशुद्धिमात्रमितरत । स. सि. 

# सम्यक्त्वं बस्तुतः लूचम मस्ति बाचा मगोचर / 
तस्माद वक्तुं च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात ॥ 
सम्पक्त्व वस्तुतः सूचमं फेचल ज्ञान गोचरम्‌ । 
गोचर स्वावधि स्वान्त पययोः ज्ञानयोः हयोः ॥ 

पंचाध्यायी उत्तरा्द । 

 सम्पग्दर्शन निर्विकल्प है । उसका कथन बचनों के द्वारा नहीं हो सकता 
है। क्‍योंकि जो निर्विकल्प होता है, चह चचनात्तीत है । श्रतएच 
उसका उल्लेख ज्ञान द्वारा किया जाता है। ज्ञान अपने स्वरूपका भी 
चोध कराता है, ओर श्रन्य का भी ज्ञान कराता है। इसलिये ज्ञान 
साकार है। अन्य गण जब अपना ही बोध नहीं करा सकते हैं । 
तो अन्य का केसे करा सकते हैं। अतएवं अन्य गुण निराकार हैं। 
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कल्प स्वरूप है, तो फिर वह वचनों द्वारा केसे प्रगट किया जा 
सकता है। उसका वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनुभव गस्य ही 
है। सिश्री का वास्तविक स्वाद चखने पर ही ज्ञात होगा, न कि 
बचत द्वारा कहने पर । इस कथन को पंचाध्यायी के उत्तराद़ भाग 
में अच्छी तरह प्रगट, किया गया है । अतएव उसको अवश्य 
देखना चाहिये | संसार में परिभ्रमण कराने वाले दुष्ट कर्मों के 
आक्रमण को हटाने के लिये सम्यग्द्शन को धारण करना अत्यन्त 
आवश्यक है । सम्यग्दर्शन की निर्मलता और पूर्णंता के लिये 
उसके | अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि 
जिस प्रकार, अक्षर रहित मंत्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, ठोक उसी प्रकार अंगरहित सम्यग्दर्शन भी संसार के दुखों को 
दुर नहीं कर सकता | निर्मल सम्यग्दृष्टि की आत्मा पच्चीस दोष 
ओर सप्तमय$ वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकस्पा, और 





|  भ्रद्धानादि गुणा: वाह्यं लक्ष्य सस्यग्दगात्मनः । 
न सम्पक्त्व॑ तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्यथाः ॥ 
ततो वस्तु मशक्पात्वाद निर्विकल्पस्य बस्तुतः ६ 
तदुल्लेख समालेख्प ज्ञान द्वारा निरूप्यते ॥ 
पंचाध्यायी उत्तरादे भाग 0 

| निःशंकित, निशः्कांक्षित, निरविचिकित्सित, अमृढर्दष्ट, उपमृहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावना, ये आठ अंग होते हैं। इनका 
वर्णन चुट्े श्रध्याय में किया गया है । 

6 शंकादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन, ये पीस 
दोष होते हैं ) इस लोक, पश्लोक, वेदना, अनरक्षा, अगुप्ति, मरण, 
और अक्रस्माठ, इस भकार ये सप्तमय होते हैं। कहीं २ पर “अगुप्ति' 
के स्थान पर 'अन्राण भय भी लिखा मिलता है । 


पा तत्वाथदीपिका! 
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आर्तिक्यादि* गुण सहित हो जाती है. । 
सम्परदर्शन फी बड़ी महिसा है | जिसकी एक बार भी सम्य- 
क्त्व प्राप्त हो जाता है, वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता दे । 
बरतुतः एक मिथ्यादर्शन ही दुखदायक हूँ. । यदि कोई शजश्ानी 
मनष्य अग्नि के रधभाव को शीतल समझ कर ( उसके स्वरूप का 
उल्टा श्रद्धान करके) उसकी हाथ से पकड़ले, तो हाथ जलने से उस 
को अवश्य दुःख होगा । इसी प्रकार जीवादि प्रयोजनभूत तरत्त्वों के 
उल्टे श्रद्धान से दु:ख ही प्राप्त होता है । इसके विपरीत सम्यरद्श 
को धारण करने वाला जीव सरण करके नरक, तियंच गति, 
जन्म नहीं लेता है । वह उत्तम मनष्य, या उत्तम देव, ही होता 
नपंसक ओर ख्ली पर्याय प्राप्त नहीं करता ) अल्पाय और दरिद्री 
तथा नीचकुली भी नहीं होता।। परन्तु यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त करने 
से पहले उसने नरक, तियच, व मनष्य गति, सम्बन्धी आय का 
बन्ध कर लिया हो, तो वह प्रथम नरक में, ओर भोग भमि में 
जाकर मनष्य व पशु होगा। किसी भी दशा में प्रथम नरक से 
नीचे नहीं जाता है| सम्यर्दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सोपान 
( सोढ़ी ) है । अतएव प्रत्येक प्राणी को सम्यन्दर्शन धारण करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 
यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तो मालम होगा, कि 
सस्यग्द्शंन, ज्ञानचारित्र, में प्राण की तरह काम करता है' । इसके 
बज 


# रागादीनामनुदेकः प्रशपः । संसारादू भीरता संबेगः | संसार शरीर 
भोगेष उपरतिः निरवेदः। स्वेभूतत दया अनुक्म्पा । जीवादयोडर्था यथास्वे 
सन्तीतिमतिरास्तिक्पम । स, सि. 
| सम्यरदशन शुद्धा नारकतियंदः नपुंसक सीत्वानि । 
दुष्फुज्न विक्षताल्पायुदरिद्रता तजन्ति नाउप्यत्रतिका | २० क० श्रा० 
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विना ज्ञान, ओर चारित्र, दोनों ही मृतक ( मुर्दा ) के समान हैं । 

स्वासी समन्तभद्राचाय कहते हैं कि सम्यग्द्शन के बिना ज्ञान, 
ओर चारित्र, (यथा्थ रूप) न उत्पन्न हो सकते हैं, न बद्धि प्राप्त 
कर. सकते हैं ओर न फल्न ही दे सकते हैं | जिस प्रकार कि वीज 
के अभाव में वक्त न पेदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न वढ़ 
सकता है, और न फल ही दे सकता] है। 

ध्मव सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस 
बाव को बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेख करने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 

तन्निसर्गा दधिगमादह्दा ॥ ३॥ 


सतार्थ:- (तत्‌ ) वह सम्यग्दशन ( निसर्गात्‌) स्वभाव से (चा) 
अथवा (पअ्धिमगात) पर के उपदेश से उत्पन्न होता है । 

विशेषार्थ:--जो सम्यग्द्शन पर के उपदेश बिना अपने आप ही 
उत्पन्न हो, उसको “निसर्गज सम्यग्द्शन' और जो अन्य के उपदेश 
से उत्पन्न हो,उसको 'अधिगमज सम्यग्दर्शन' कहते हैं । सम्यर्दर्शन 
के ये दो भेद उसके स्वछ्वपकी दृष्टि से नहीं बततलाए, किन्तु उत्पत्ति 
के दो कारणों की अपेक्षा से कहे गये हैं | यद्यपि दोनों ही प्रकार 
के सम्यग्दर्शनों सें अन्तरंग कारण दर्शन मोह कर्म का उपशम, 
क््योपशम, और क्षय, समान रूप से है । उसके होने पर जो 
परोपदेश के विन्ता ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से 
जो सम्यर्दर्शन होता है, उसको निसर्गज, ओर जो परोपदेश के 
'निमित्त बिना ही परिणाम विशेष! के होने पर प्रकट होता हे, 


| विद्या वृत्तस्य संभृति स्थिति वृद्धि फलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्पकत्वे वीजाइमावे तरोरिव ॥ ९६० क्‌* 
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उसको 'अधिगमजल सम्यग्दशनः कहते हैं | सम्यस्द्रशन वी उत्पत्ति 
में उपदेश आदि तो वाद्य कारण हूं, अत्तरव उन बाग कार की 
अपेक्षा से “अधिगमज सम्यग्दर्शन! का भेद साला गया है । जिसमें 
वह कारण नहीं होता हैं, उसकी 'निसर्गज सम्यस्दर्शन' सममझना 
चाहिये। 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में पांच लब्धियों को कारण माना है । 

'्व्धि! शब्द का अथ्थ प्राप्ति! है | सम्यक्त्व ग्रहण करने के योग्य 
सामग्री की प्राप्ति होना, इसको 'लब्धि) कहते हूँ। उसके पांच भेद 
है । क्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण, ये 
पांच लब्धि हैं । सम्यक्त्व के थोग्य कर्मा के ज्योपशम होने को 
ज्ष्योपशमिकलव्धि! कहते हैं| परिणाम्मोकी निमलताकी “विश द्धि- 
लब्धि! कहते हैं । सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक योग्य उपदेश 
को 'देशनालब्धि! कहते हैं | पचेन्द्रिय, सेनी,पर्याप्क, जागत, दशा 
आदि कारणोंके मिलनेको श्रायोग्यलब्धि! कहते हैं। 'करण? नाप्त 
आत्मा के परिशार्मों का है । वे अधःकरण, अपवेकरण, अनिवत्ति 
करण, के भेद से तौन भेद रूप हैं। इन तीनों करणों का संक्षेप 
स्वरुप इस प्रकार है-- 

करण? नाम आत्मा के परिणामों का है। इन परिणामों में प्रति 
समय अनन्तगणी विशुद्धता होती जाती है. । जिसके वल से कर्मों 
का उपशस, तथा क्षय, और स्थिति रूडन, एवं अनसाग खंडन 
होते हैं । इन तीनों करणों का काल यद्यपि सामान्यतः अन्तसुहर्त 
मात्र है । तथापि अध:ः करण के काल के संख्यातवें भाग अपनी 
करण का काल है, ओर अपचकरण के काल से संख्यातवें भाग 
अनिवृत्त करण का काज़ है । अध: प्रदत्त करण के परिणाम 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अपर्वकरण के परिणाम अघ:करण के 
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परिणामों से असंख्यात लोक गणित हैं। और अनिवृत्तिकरणं के 
परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात 
अनिवत्ति करण के काल के जितने स्समय हैं, उतने ही उस के 
परिणाम हैं। अधःप्रवत्तकरण का काल झन्तमहुत मात्र है, ओर 
उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं । और ये परिणाम 
ऊपर २ सदृश वद्धि (उन्नति) को प्राप्त होते गये हैं। अर्थात्‌ यहं 
जीव दर्शनसोहकी तीन, ओर अनन्तानबंधी चतुष्क इस तरह सात 
प्रकृतियों, के एवं चारित्र मोह की शेष २९ प्रकृतियों का उपशम 
अथवा क्षय करने के लिये अध:करण, अपुरवकरण, और अनिवुत्त 
करणों, को करता है । उसमें अधःकरण श्रेणि चढ़ने के सन्मुख 
सातिशय अप्रमत्त (सातवें गुणस्थानी) के होता; हे। और अपूर्यक- 











| तीन (अथःकरण,अप्वेकरण,अनिवृत्तिकरण) भेद रूप करण लब्घि 

की आवश्यक्ता और उत्पत्ति इस जीव को दो वार होती है । एक तो दर्शन- 
मोद (सम्यक्त्व घातक तीन प्रकृति दर्शन मोह की, और चार झनस्तानु- 
बनन्‍्धी कपाय, इस प्रकार सात प्रकृति) के उपशम, अथवा क्षय, करने के 
लिये, श्रोर दूसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों के उपशय, अथवा क्षय, 
करने के लिये, सातवें सातिशय श्रप्रमत्त गुणस्थान से नवमें गुशस्थान तक 
होती है । प्रथम गुणस्थान में होने वाली कर्ण लब्धि के परिणामों से 
सम्यग्दर्शन की, और सातवें से नवमें तक के परिणामों से चारित्र की 
उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार के परिणामों के नाम यद्यपि एक दही हैं, 
किन्तु दोनों की जाति पृथक २ है । प्रथम गुणस्थान के परिणाम सम्यक्‍्त्व 
उत्पत्ति सम्बन्धी, ओर सातवें से नवमें तक के परिणाम, चारित्र उत्पत्ति 
सम्बन्धी होते हैं । क्‍योंकि सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान में हो 
जाती है। तथा चारित्र भर सम्पक्त्व करणलब्धि के बिना उत्पन्न नहीं 
होता है। यहां पर चारित्र सम्पन्धी करण लब्धि के परिणामों की अपेक्षा 
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रण आठवें, एवं अभनिवतकरण नोवें, गण स्थान में होता है । 
कल्पना की जाय, कि अध:ःकरण के काल के समर्या का प्रमाण 
१६ अपवेकरण के समर्या का प्रमाण ८, ओर अनिवतकरण के 
काल के समया का प्रमाण ४ है । अधः:करण के परिणामा की 
संख्या ३०७२ अपर्य करण के परिणामी की संख्या ४०६६, और 
छनिवतकरण के परिणामा की संख्या ४ है । एक समय में एक जीव 
के एक ही परिणाम होता है. | इस लिये एक जीव अ्धःफरण के 
१६ समय में १६ परिणामा को ही धारण करता है। अध:करण 
ओर अपर्चकरण के परिणाम जो १६, और ८, से अधिक कहे 
गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्षा से समझना चाहिये। यहां पर 
इतना विशेष समझना चाहिये, कि अधघःकरण के १६ समयों में से 
प्रथम समय में यदि कोई भी जोच अधघः:करण शुरू करेगा, तो 
उसके अधःकरण के समस्त परिणामों में से पहले १६२ परिणामों 
में से कोई एक परिणाम होगा । अर्थात्‌ तीन काल में जब कभी 
चाहे जब जो अधःकरण शुरू करेगा, तो उस के पहले समय में 
नम्बर. १ से लगा कर न० १६२ तक के परिणामों में से उस की 
योग्यता के अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसी प्रकार किसी 
भी जोबव के उस के अध:करण शुरू करने फे दूसरे समय में न० 
४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम 
होगा । इसी|प्रकार तीसरे,चोथे, आदि समयों सें सी कम से न०८० 
से लगा कर २४६ तक १७० परिणामों से कोई एक और १२१ से 
लगाकर २६४वक के १७४ परिणामों से कोई एक परिणाम होगा। 
इसी प्रकार आगे के समयों में होने वाले परिणामों का क्रम समझ- 


से कथन किया गया है। ऐसा हो क्रम सम्यवत्व की उत्पत्ति में करण 
लब्धि के परिणामों का समझ लेना चाहिये । 
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ना चाहिये | इस विषय का विशेष विवरण 'सुशीला उपन्यास! 
(गुरुवय प० गोपालदासजी वरेया कृत ) सें देखना चाहिये । एक 
समय से अनेक जीव अनेक परिणार्मों को प्रहण कर सकते हैं । 
इस लिये एक समय में अनेक परिणामों की संभावना है, अतएव 
एक समय सें ताता जीवों की अपेक्ता से परिणामों में विसदशता 
(सिन्नताया असमानता) है । एक समय में अनेक जीव एक परिणास 
को ग्रहण कर सकते हैं। इस लिये एक समय में नाना जीवों 
की अपेक्षा से परिणामों में सहशता (समानता) भी है । मिन्न 
भिन्न समयों सें असेक जीव अनेक परिणामों को ग्रहण कर सकते 
हैं । इस लिये भिप्न समयों सें नाना जीवों की अपेक्षा से परिणा- 
मों में विसदशता (असमानता) है। जो परिणास किसी जीव के 
प्रथम समयसें हो सकता है, वही परिणाम किसी दूसरे जीव के 
दूसरे समय में, और तीसरे जीबके तीसरे समय में,तथा चौथे जीव 
के चौथे समय में, हो सकता है | इसलिये सिन्न समयवर्ती अनेक 
जीवों के परिणामों में सदशता सी होती है. | इसी प्रकार अन्य 
समयोँ के विषय में भी समझना चाहिये। सारांशत: अध:ःकरण 
के ऊपर २ के समस्त परिणाम पूरे पव परिणाम की अपेक्ता 
अनन्त २ गणी विशुद्धता लिये हुये हैं । 

वअपर्वकरण'] आठवे गण स्थान के परिणामों को कहते हैं । इस 
गण स्थान में भिन्न समयवर्ता जीव जो पूव समय सें कभी भी 
प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसे अपूव परिणामों को ही धारण करता है. 
इस लिये इस गण स्थान का नाम अप्‌वकरण!' है । अर्थात्‌ जिस 
77 दस्त अपूर्वकरण जाति के परिणाम सम्पक्त्व प्राप्ति के सन्मुख प्रथम 
गशस्थान में भी होते हें । इन परिणामों से सम्यग्दर्शव से उत्पत्ति होती है। 
किन्तु यहां पर चारित्र की अपेझा से कथन किया हे । 
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प्रकार वधःकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिशाम सहदश॥ 
ओर विसद्श दोनों ही प्रकार के शोते हेँं। बेंसा प्यपर्वकरण में 
नहीं है, किन्त यहां पर भिन्न समयवर्ती जीरो के परिशाम्र विस 

ही होते हैं, सदश नहीं ह।ते । इस[गणस्थान मे भिप्न समयवर्ती 
जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपक्ता कभी भी सादश्य (समानता) 
नहीं पाया जाता । किन्तु एक समयवर्ती जीवों में साहृश्य और 
वेसाहश्य ( असमानता ) दोनों ही पाये जाते है । इस गणस्थान 
का काल “अन्तमुहतमात्र' हे ओर इस में परिणाम पअसंख्यात 
लोक प्रमाण होते ओर वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय 
समान चुद्धि को लिये हुये होते हैं. तथा गशणस्थान में 
नियम से अनकृष्टि रचना नहीं होती हे। यद्यवि अध: प्रवत्तकरण 
के काल से अपवेकरण का काल संख्यात गए हीन ( कम ) है । 
तथापि सामान्य से अन्तमुहुत मात्र ही है । ओर इसमें परिणामों 
की संख्या अध: प्रवुतकरण के परिणामों की संख्या से 
असंख्यात लोक गुणी हे । तथा इन परिणारों में उत्तरोत्तर प्रति 
समय समान वृद्धि होती गई हे. अर्थात्त प्रथम समय के परिणासों 
से जितने अधिक द्वितीय समय के परिणाम दें, उतनेर ही अधिक 
छितीयादि समय के परिणामों से तृतीयादि समय के परिणाम हैं। 
तथा जिस प्रकार अध: प्रवुतकरण में भिन्न समयवत्ती जीव के परि- 
णामों में साहश्य पाया जाता है । इस लिये जिस प्रकार वहां पर 
अनुकृष्टि रचना की हे, उस प्रकार अप्वकरण सें अनकृष्टि रचना 
नहीं होती । क्योंकि भिन्न समयचर्ती जीवों के परिणामों में यहां 
पर साहश्य नहीं पाया जाता | इन अपवफरण के परिणामों के 
निमित्त से उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कर्म 
का उपशम, ओर क्षुपक श्रेणि.वाले के ज्ञय. होता है। तथा प्तपक 


पहला पध्रध्याय ५९ 


सा जजजजजलज जज लजण जल जल 
प्रेशिमें मरण नहीं-होता है। । 
:  अनिवृत्तिकरण, के अ्तमुहर्त मात्र काल में से आदि, सध्य, 
पथवा अल्त, के एक समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिसप्रकार शरीरकी 
आअवगाहनाआदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानाव॒रणादि कम के क्षयो- 
पशसादि झन्तरंग कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार 
जिन परिणामाके निमित से परस्पर में भेद नंहीं पाया जाता। उसकी 
अनिवत्तिकरण परिणाम कहते हैं,और अनिवृत्तिकरणका जितना 
काल है, उतने ही उसके परिणाम हैं, इस लिये उसके काल के 
प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक * ही परिणाम होता है । 


५. 


तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्मल ध्यान रूप अग्नि की सहायता से 
कर्मों को भस्म करने में समर्थ होते हैं । अनिवृत्तिकरण का 
जितना काल है; उतने ही उस के परिणाम है। इस लिये प्रत्येक 
समय में एक ही परिणाम होता है। इस लिये यहां पर भिन्न 
समयवर्ती परिणामों में सर्वथा विसदशता, और एक समयवर्ती 
जीबों के परिणामों में सर्वेधा सदशता होती है । इन परिणासों से 
ही आय कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों की गुण श्रेणि निजरा, 
गुण संक्रमण , स्थिति खण्डन, होता है । और सोहनीय के की 
चादरकृष्टि, ६ सुहमअषट, गा दे $ सूच्मकृष्टि, आदि होती है । 
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5 झनेक प्रकार-की अनुभाग शक्ति से युक्त कार्माण वर्गणाओं के 
समूह को 'झुपड़क! कहते हैं। जो स्पढेक झनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाये 
जाय॑ उन को 'पूर्व स्पर्दक' कहते हैं। जिनका अनिवृत्तिकरण के निमित 
से अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको 'अपूर्वस्पढेक' कहते हैं । तथा छिन 
का अनुभाग अपूर्व स्परढेकों से भी छ्ञीण हो जाय, उनको बादरकृष्टि, ओर 
जिन का अनुभाग चादर कृष्टि की अपेक्ा भी क्ीण हो जाय, उनको 
सूच्म कृष्टि, कहते हैं । पूर्वेस्पड्दक के जघन्य अनुभाग से अपर स्पर्डक का 


है ः 
भ्र्प्‌ तत्याथदीपिका 


अटज मर लीन्‍रीडर, 
दि ४-५5 ५ 


इस प्रकार जब इन तीन प्रकार के परिणार्मा से कर्मों की 
स्थिति घट कर अन्त: कोटा कोटी प्रमाण रह जांती है, एवं जब 
उस के परिणाम एक विशिष्ट जाति की निमलता फो धारण करते 
हैं, तभी उस में सम्यगद्शन एवं सम्यग्चारित्र जेसा अमृल्य 
रत्न स्थिर रहता हे | उपय फ्त पांच लब्धियों में से आदि की चार 
लब्धियां तो सामान्य हैं। अर्थात्‌ भव्य धभव्य दोनों के द्वोती हैं। 
किन्तु 'करण लब्धि! असाधारण है । इस के होने पर नियम से 
सम्यक्त्व या चारित्र होता है । जब तक करण लब्धि नहीं होती 
वव तक सम्यक्त्व था चारित्र नहीं होता । अनादि काल से इस 
जीव को चार लब्धियों की श्राप्ति तो अनेक बार हुई । परन्तु 
पाचवीं करण लब्धि के अभाव से सम्यर्द्शन एवं चारित्र प्राप्त 
न होसका | फिर भी सम्यर्दशंन की उत्पत्ति में उन चार लच्धियों 
का होना भी आवश्यक है। तभी यह 'अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 
भी अपने उपयोग स्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा 
देशना ( परोपदेश ) लव्धि के बिना ही 'करण लब्धि! के भेद 
स्वरूप अपूवकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यर्दर्शन 
प्राप्त करलेता है । इसी को “निसगज सम्यग्दर्शन! कहते हैं । और 
जो साज्ञात्‌ परोपदेशके मिलने पर तत्वाथ श्रद्धान होता है, उस 
को अधिगमज सम्यग्द्शन कहते हूं॥। इन दोनों में देशना (उपदेश) 


उत्कृष्ट अनमभाग भी अनन्त गण हीन है। 'इसो प्रकार अ्रपर्वस्परक 
के जधन्य से बादर कृष्ठि का उत्कृट ओर बादर्कृष्टि के जधन्य से सच्म 
कृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त गणा २ हीन है । झोर जिस प्रकार . 
पूवेस्पढक के उत्कृष्ट से पूर्वस्पदेंक का जघन्य अनन्त गुणाहीन है। 
उसी प्रकार अपृर्वस्पढ्धक आदि में भी अपने २ उत्कृष्ट से झपना २ जधन्य 
अनुभाग अनन्त गुणा २ हीन २ है । 


पहला! अध्याय श्र 


के सात्षात्‌ असाक्षात्‌ रूप से सिलने अथवा न मिलने का ही सेद्‌ 
सममाना चाहिये | 
सम्यग्द््शन की उत्पत्ति चारों गतियों में निम्न लिखित वाह्य 
कारणों से होती है। नरक गति में जातिस्मरण, धर श्रवण, और 
चेदना, से पीड़ित होकर सम्यम्दशन उत्पन्न होता हे। चौथे से 
सावयें नरक तक वेदना, और जातिस्मरण, दो ही कारण हैं। धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक हो असुर छुमारों का 
गमन है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्मश्रवश, जिनविंव दर्शन, 
ये तीन कारण हैं । और मनुष्यों के भी पशुओं के समान ही तीन 
कारण हैं । देवों में भवनवासी देवों से लेकर बारहबें स्वर्ग तक 
जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनर्विंबदर्शन, और देवों की ऋद्धि का 
देखना, ये चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से सोलहयें स्वर्ग पर्यन्त 
देव ऋद्धि के विना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर नवग्रेवेयक 
लक जातिस्मरण, घमस श्रवण, दो ही कारण हैं । इस से ऊपर 
मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ सम्यग्द्शान को 
प्राप्त करके ही नवम्रेवेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता है। इन 
बाह्य कारणों के अतिरिक्त 'द्शन मोह” का उपशस, ज्षयोपशस, 
अथवा क्षय सब के चारों ही गतियों में समान रूप से अन्‍्तरंग 
कारण होता है । ये तो मात्र वाह्मय कारण हैं । सारांशत: इन उप- 
युक्त बाह्य कारणों में धर श्रवण ( उपदेश ) की मुख्यता से जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसको “अधिगमज” और शेष (उपदेश 
के अतिरिक्त ) कारणों की अपेक्षा से (निसगेज सम्यरद्शेन! सम- 
मना चाहिये। क्‍योंकि दोनों ही सम्यक्त्वों सें अन्तरंग कारण 
समान + होता है. । अतएव उस अन्तरंग कारणकी इन दोनों भेदों 
कि३स किये शक कस के 0 दिकस सजी अ पल सी 


| अभयत्र सम्पग्दशने अन्तरंगो इंतुस्तुल्पो दर्शन मोहस्योपशमः 


हू 
प्र तत्वाथदीपिका 


में अपेक्षा नहीं है । 

अच प्रयोजन भत (सप्ततत्व ) तत्वों के बणना4 सूत्र 
कहते हेँ--- 

जीवाजीवासव बन्ध संबर नि्जरा मोक्षास्तलम ॥४॥ 

सृत्रार्--( जीवाजीवास्च वन्ध्र संचर निजरा मोक्षा; ) जीन 

जीव, आजस्रव, वन्ध, संवर, निजरा, और मोक्ष, थे सात (तत्त्व) 

तत्व 6 ॥४॥ 

विशेषार्थ:--जो चेतना गुण ( ज्ञान दशेन ) सहित है, अर्थात 
जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको 'ज्ीव”. कहते 
हैँ ओर उसके संसारी, मुक्त, तरस, स्थावर आदि अनेक उत्तर 
भेद हैं। ओर जो चेतना गण (श्ान-दशन) से रहित है. अर्थात 
जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसको 'थ्ज्ञीच' कहते हैं । 
ओर उसके पद्ल, घमं, अधस, आकाश, ओर काल, थे पांच भेद 

। जोच और अजीब (पद्ुल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण 

(जो प॒द्ूले स्कन्ध कम रूप परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, 
उनको फार्माण चगगंणा कहते हूँ ) वगणाओं के आने को अथवा 
जिन (मिथ्यद्शंन, अबिरति, प्रसाद, कपाय, और योग) परिणामों 
के छवारा कम आते हैँ, उनको 'आखस्मव” कहते हैं । जो कि पण्य, 
पाप, द्रव्याश्षव, सावाश्रव, साम्परायिक, ईयापथ, आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है ) आत्मा के साथ कर्मों के एक क्षेत्रा- 





क्षयः छयोपशम वा । तस्मिन्सत्ति यद्वाद्योपदेशाहते प्रादुर्भभति । तनेसरगिक॑ । 
यत्परोपदेश पुर्वेकं जीवायधिगम निमित्तप्याद तदुच्तरम । दृत्यनयोरयं भेंदः । 


स० सि० 
| शुभाशुभ कर्मासम द्वार रूप आखबः । 





-... 





पहली अध्याय श्र 





बगाह (दूध ओर पात्ती के समान एक्सेक होना ) सम्बन्ध को 
'वस्ध' | कहंते हैं. । उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, द्रव्य, 
भाव, आदि अनेक भेद हैं | कर्सो के आगसन ( आश्रव ) के रुक 
जाने को, अथवा जिन भावों (गुप्ति, ससिति, धर, अनुप्रेज्ञा, परी- 
पह जय और चारित्र) के निमित्त से कर्मों का आना रुक जाय, 
उसको 'संबर कहते हैं । उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं । 

आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक देश प्रथक होना, अथवा 
ज्ञिन परिणामों से एक देश कस आत्मा से पथक हों, उसको 
$'निर्जरा! कहते हैं । उसके सविपाक, अविपाक, द्रव्य, भाव, आदि 
के भेद से अनेक भेद हैं । आत्मा से समस्त कर्मों का परणरूणण 
(सर्वथा) पथक्‌ हो जाना, अर्थात्‌ कर्मो का सबंथा नाश हो जाना, 
» मोक्ष” है । इन्हीं सातों तत्वों का इस ग्न्थ में विस्तार से कथन 
करेंगे । चंकि मोक्ष मागे में इनके श्रद्धान से सहायता मिलती है । 
इस लिये इनको “प्रयोजन भूत तत्व” कहा गया है । 

प्रारम्भ में जीव ओर अजीब के भदसे तत्व दो प्रकार का है । 
सामान्यतया जीव का एक ही भेद है ओर 'अजीव के उपयक्त 
पांच भेद हैं। इन्हीं पांच भेदों में जीव को मिला देने से 'छुह 
द्रध्यः बन जाते हैं, या कहलाते हैं । इन सें से 'काल? को पृथक्‌ 
करने पर 'पंचास्तिकाय कहते 

यह “विश्व” जीव और अजीब का, अर्थात्‌ छह्द द्वव्यों का (जीव 
पदल, धरम, अधम, आकाश, काल) समुदाय है । पुद्लों में सूक्ष्म 
जाति की कर्म वर्गणाये हैं. । उन्हीं फे संयोग से आत्मा अशुद्ध होता 





2 2 पट व सम 2 3230 
| आत्म फमणोरन्योज्न्य प्रदेशानुप्रवेशत्मको वन्‍्धः । 
६ एक देश कर्म संक्तय लक्षणा निर्जश । 

* कृत्स कर्म विपयोग लक्षणों मोक्तः । 


५६ तस्वाथथंदीपिका 


है | आश्रव, और वन्‍्ध थशुद्धता के कारण को बताते हूँ | संवर 
अशुद्धता के रोकने का, व निर्जेरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय 
बताते हैं ) मोक्ष, बनन्‍्ध रहित व शद्ध अवस्था बताता है । थे सात 
तत्व जीव की शद्ध अशद्भ अवस्था के जानने में बढ़े उपयोगी हं। 
इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कस की बीमारी नहीं मिट 
सकती | इन्हींका सघा श्रद्धान ध्यवद्दार सम्यस्दुश ना हैं । इन्हीं के 
मनन से निश्चय सम्यग्दर्शन! होता है | अतण्य ये सात तत्व 
“निश्चय सम्यवत्व” के होने में वाहरी निमित्त कारण हैँ । धन्तस्य 
निर्मित्त कारण अनन्तानुचन्धी चार कपाय, ओर मिश्यात्व, का 
उपशम होना हे । रोगी जीव की इस बात के जानने की प्रथम 
यह्‌ आवश्यकता हे, कि में मूल में कैसा हूं, रोग किस कारण से 
हुवा है, ओर रोग के दूर करने का क्या उपाय है । इसी प्रकार 
संसारी जीव को इस बात के जानने की आवश्यकता है, कि में मूल 
में कसा हूं । में क्यों अशद्ध हो रहा हूं ? और मेरी अशद्धता का 
क्या कारणहे ९ तथा इस अशुद्धता के दर करने का क्‍या उपाय 
है ? जेसे किसी नाव में पानी आता है, तो उस समय यह जानने 
की आवश्यकता हे, कि नाव में पानी किस कारण से आ रहा है । 
ओर यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? और आया हवा 
पानी किस प्रकार निकाला जा सकता है ? संसारी जीव के परय- 
पाप का वन्‍्ध केसे होता है । नवीन आशभ्रव ओर वन्ध को रोकने 
का क्‍या उपाय है. ९ और परातन कर्म वन्‍्ध की फैसे काटा जा 
सकता है ? इत्यादि वात मालम होना, सोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक 

! सले कपड़े के विपय सें जब तक यह मालम न हो, कि यह 
कपड़ा मेला है ? और किस कारण से मेला है. ९ तथा मैल को 
दुर करने के लिये किस मसाले की आवश्यकता है ९ एवं यह 
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कपड़ा साफ हो सकता है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ठीक 
सालम हो जाव तो कपड़े की हम भत्ती प्रकार साफ कर सकते 
। ठीक इसी प्रकार आश्रव ओर बन्ध से हमें आत्मा की अशुद्धता, 

ओर उसके कारणों का बोध हो जाता है | संवर-निजरा, तत्व से 
अशुद्धता दूर होने के उपाय मालूम हो जाते हैं। मोक्ष आत्मा की 
शुद्ध दशा को चतलाता है । जीव और अजीब के (पद्लके) संयोग 
से ओर वियोग से शेष ४ पांच तत्व बनते हैं। अर्थात्‌ आश्रव 
बन्ध, संसार के और संवर-निजरा, मोक्ष के कारण हैं । इसी प्रयो 
जन भूत (सतलबकी) बात को चतलाने के लिये जनाचार्यों ने सात 
तत्व बतलाये हैं । अतएव हमें मोक्ष प्राप्ति के लिये इन प्रयोजनीय 
जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान ओर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

अब इन उलिखित तत्वों का व्यवहार किस २ तरह से होता 
है, या करना चाहिये, यही प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हें--- 

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास; ॥॥४॥ 

सुत्राय:-(नाम स्थापना द्रव्य भावत३) नाम, स्थापना, द्वब्य, 
और भाव, से (तत्त्यास-) उन सात तत्वोंका, तथा सम्यर्द्शनादिक, 
का न्यास अर्थात्‌ लोक व्यवहार होता है । इन चारों को “निक्षेप 
कहते हैं । 

विशेषायं-इन “सूत्र” सें चार निक्षेपों का वर्णन किया गया है । 
पहले “निक्षेप” का खुलासा कहते हैं । पदार्थों का लौकिक व्यवहार 
निक्षेप के छारा होता है। युक्ति# के द्वारा सुयक्त (ठोक) मार्ग के 
होते हुये काये के वश से नास, स्थापना, द्रव्य, और भाव, 








# ज्तो सुजुत मग्गे ज उउ्भेयेण होई सलु ठवरणं । 
कज्जें सदि नामादिसुर्त णिक्खेवं हने सभये। निय चह्ते' 
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पदार्थ के आरोपण करने की “निश्चीप! कहते है। अथवा जिस उपाय 
के द्वारा पदा्थी का व्यवहार किया जाता द्वे,उस व्याय की 'निन्नेप 
कहते हैं। 'निक्षेप' शब्दका अथ रखना या शआरोपण?करना! होता 
है । शब्द का अर्थ में, एवं अर्थ का शब्द में, जिस वरद आरोप 
किया जाता हे, उसे 'निश्लेप'' समझना चाहिये | दूसर श 
पदार्थ की संज्ञा (नाम) रखने को भी “निन्षेप! कह सकत हैं. । 
प्रत्येक शब्द के कम से कम कितने 'अथ्व दो सकते हैं. ? इस प्रश्न 
का उत्तर हमें निक्षेप से ही मिल सकता है| किसी शब्दके संकड़ों 
अर्थ हम भत्ते दी करलें, परन्तु उनके नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भाव, के द्वारा अर्थ अवश्य होंगे । येही चार निन्षेप होते छू 
नथ ज्ञानात्मक होता हे । क्योंकि उसके छारा वस्तु का ज्ञान 
होता है । इस लिये पदार्थ के साथ उसका 'विपय विपयी सम्बन्ध! 
है । शब्द और अर्थ का “वाच्य वाचक सम्बन्ध! हूं | इस बाच्य 
बाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप हे । बाच्य बाचक 
सम्बन्ध! और उसकी क्रिया नय से जानी जाती है । इस लिये 
निल्‍्लेप भी 'नय का विषय! है । सारांशतः नय ओर निक्तेप में चिपय 
विपयी सम्बन्ध समझना चाहिये | आदि के तीन निन्षेप द्रव्यार्थिक 
नय के विपय हैं । ओर भाव निन्ञेप पर्यायार्थिक नय्य का विपय 
है। द्रव्यार्थिक लय का विषय है द्रव्य, वह नाम, स्थापना, और 
द्रव्य, तीनों में पाया जाता है ।क्योंकि इन तीनों नित्षेपों का सम्बन्ध 
तीनों कालों से हे | 'भाव निक्षेप'का सम्बन्ध वतमान,काल मात्र से 
हे । इसलिये उसमें द्रव्य (अन्वय) नहीं है । उसका वर्तमान पर्याय 


से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्यायार्थिक नय का बिपय हैं। 





प्रमाण नययोरनि्षेपएं आरोपरणं निच्षेपः । सः नाम स्थापनादि भेदेन 
चतुविव ॥ अआलाप पढतिः 
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अब चारों निक्षेपों का पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता हैं-- 
तामनिष्तेप--गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया, की अपेक्षा बिना 
ही अपनी इच्छानुसार लोक व्यवहार चलाने के लिये किसी पेदा- 
थे की संज्ञा रंखने को नाम निद्षिप कहते हैं। अथोत्‌ किसी वस्तु 
" में उसके लाम के अनुसार गुण तो न हों, केबल व्यवहार चलाने 
के लिये उसका नाम रख देना; नाम निक्चेप' है। जेसे कोई पुरुष 
अपने पुत्र का नास 'इन्द्ररराज” रख लेता है । तो उसमें इन्द्र के 
समान गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी नहीं है । सिफ उसके 
साता पिता ने व्यवहार के लिये नाम रख लिया हैं। इसकी “नाम 
सिक्षेप! समझना चाहिये । 
स्थापना निक्ञेप-- धातु) काष्ठ, पाषाण, ओर सिद्टी, के चित्र 
आदिक तथा शतरंजके गोटों में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यादि 
तदाकार एवं अतदाकार रूप सान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, 
,इसको 'स्थापना नि्षेप' कहते हैं । अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस आकार 
का हो, उसको बैसा ही पाषाण आदि का बनाकर, उस में उसी की 
स्थापना करने को “तदाकार स्थापना कहते हैं । जेसे महावीर 
भगवान्‌ की चीतराग रूप जेंसी को तैंसी शाल्तमुद्रा युक्त धातु 
पाषाण मय प्रतिसा की महावीर भगवान्‌ के समान ही प्रतिष्ठा 
करना, यह तदाकार स्थापना? है । और जिस सें वस्तु का यथाथे 
खाफार न हो; ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी की कल्पना या स्था- 
पना करना कि “यह वही है” इस प्रकार के व्यवहार को “अतदा- 


|--सोथ्यमित्यक् फाछादी सम्बन्ध नात्मवस्तुनः। 
यद्‌ व्यवस्थापना मात्र स्थापना साविधीयते ॥ 
'तत्वाथ्थंसारे' 


६० तत्वाथंदीपिका 


कार स्थापना कहते है । जेसे किसी खेल (शतरंज का खेल ) में 
गोटों में हाथी, घोड़ा, 'आदि की कल्पना कर लेना, यह 'अतदाकार 
स्थापना! है । 

नाम लित्तेप, और स्थापना निक्तेप, में यह अन्तर दे, कि नाम 
निछ्षेप में पज्य, अपच्य, झादर, अनादर का भाव नहीं दे । और 
स्थापना निश्षेप में प्रतिष्ठा, आदर, ओर पज्य वृद्धि, होती है । 
यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतदगण ( गण रद्धित ) 
तथापि दोनों में अन्तर (भेद) है । 

दच्य निश्लेप--भत काल में प्राप्त हो चुकी अवस्था को, 
आगामी माल में प्राप्त होने चाली अवस्था को, वर्तमान काल में 
ऋहना; द्रव्य निक्तेप” है । जो पदाथ भत काल में जिस रूप से था, 
अथवा आगामी काल में जिस रूप से होगा, उस पदार्थ को चर्तें- 
मानमें भी उसी रूप से व्यवहार करना द्रव्य निक्षप! कहलाता है। 
द्रव्य निक्षेत तक ण॒ (गुण सहित) होता है । परन्तु पदार्थ में जो 
गण आगे होने वाले हैं। अथवा पहले हो चके हूं । उन गणों 
वाला उसे बतमान में कहना यही द्रव्य निक्षेप का विषय है | 

भावी पर्याय के समान भृत्त पर्याय भी द्रव्य निक्तेप का विफ्य 
है । यह बात अन्य अन्थों से प्रगट होती है । जेसे राज्य के चत्ते 
जाने पर भी पुरुष को वतसान सें राजा कहना, अथवा आगे 
राज़ा द्ोने चाले राजा के पत्र को वतमान में राजा कहना। द्रब्य 
निक्षेप वतसान गुणों की अपेक्षा नहीं रखता है, इस लिये वह 


ऋजुसूत्रनय का विषय नहीं है । किन्तु भत और भावी सेगमनय 
का मनी नरम घी 2 अं 22 2 की पद तप पक: 


 खाकारे वा निराकारे काछझादो यत्रिवेशनम । 
सोज्य भित्यवधानेन स्थापना सानिगयत्ते ॥ 
क्‍तचखायसारे' 
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का विषय है। इस निश्ञेप के आगमस द्रव्यनिक्षेप, ओर नो आगमस 
द्रव्य निक्षेप, इस तरह दो भद हैं। 

कोई२ मेगस नय, और द्रव्य निक्तेप, का विषय||समान सम- 
भते हैं; परन्तु ऐसा नहीं है । नय ज्ञानरूप है, ओर निक्षेप पदार्थों 
का व्यवहार मात्र है । अतएव नेगम नय और द्रव्य निन्षेप में 
(विपय विषयी सम्बन्ध! हे । नय विषयी हे, निक्षेप विषय है । 
माव निश्लेप--वर्तमान पर्याय के द्वारा उपलक्षित पदाथ को “माच 
निद्येप [कहते हैं । अर्थात्‌ वर्तमानसें जो पदार्थ जिस पर्याय सहित 

उनको उसी पर्याय वाला कहना, भाव निन्षेप हैं । जसे राज्य 
करते हये ही परुष को राजा कहना। भाव निक्तेप चतसान तद्गण 
( गण सहित ) वाले पदाथ का वतमान में ही निरूपण करता 
है । इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवं भूतनय का विपय है। 
यदि शब्द वी वाच्य सात्र पयोय का निरूपण करता है, तब तो 
वह एचंभत नय का विषय है | और यदि पदार्थ की समस्त अर्थ 
पर्यायों को वर्तमान में निरूपण करता है, तो वह ऋजुसूत्र नय 





वीक लि पक ते अर कक हम मन अ 

नै मेरे एक मित्र की शंका थी, कि भाव निक्षेप, ऋजसत्र नय, ओर 
एवंभत नय, इन तीनों में कया अन्तर है ? क्योंकि ये तोनों ही वर्तमान 
पदार्थ का निरूपण करते हैं ? इसका समाधान यह है, कि निक्षेप और 
नयोंमें विषय विषयी भेद है। ऋजुसूत्र, अर्थ नय है । एवंशृत, शब्द नय है। 
अर्थात ऋजु सूच्र नय पदार्थ की वर्तमान समस्त धर्थ पयायों को ग्रहण 
करता है। ओर एवंभृत नय बोले हुये शब्द की वाच्य मात्र वर्तमान 
क्रिया को पहण फरता है । इस लिये दोनों में महान भस्तर है । 
| वर्तमानेन यद्येन पर्यायेणोपलक्षितम । 

द्रब्यं भवति भावं, ते वदन्ति जिन पुंगवाः ॥ 
'तत्ता्थ सारे' 
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का विपय है | द्रव्य निन्षेप, और भाव निन्ञेप, दोनों दी तदगुण 
(गण सहित) हूँ, तथापि उनसे काल भेद भेद हूं | 'भाष निन्षप! 
आआगम भाव निक्षेप' ओर “नो आगम भाव निश्षेप! इस प्रकार 

दो भेद हैं । 

अन्तनयों की अपेक्षासे नाम निक्षेप, समभिरूद नय का, ओर 
स्थापना निन्षेप, तथा द्रव्य निक्षेप, नंगम नय का, एवं भाव निक्षेप 
ऋजु सूत्र भय, और एवं भत्त तय, का विषय समभना चाहिये । 

इन चारों निन्ञेपों को जीव द्रव्य के ऊपर इस प्रकार घटाया 
जा सकता हे--जीव' शब्द का व्यवहार चार प्रकार से हो सकता 
है--नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, ओर भाव जीव । चेतन 
अथवा अचेतन किसी भी द्रव्य की 'जीव” ऐसा नाम रख देने को 
नाम जीव कहते हैं। किसी भी काछ, पस्तक, चित्र प्यादि में 'ये 
जीव हूं? इस तरह के आरोपण को 'स्थापना जीच' कहते हे । 'द्रज्य 
जीच' गण पर्याय से रहित होता है । सो यह धथनादि परिणामिक 
भाव से यक्त है | अतएव जीव को द्रव्य जीव केवल वद्धि में स्था- 
पित्त करके ही कह सकते हैं । क्योंकि जो पदाथ अजीव होकर 
जीव रूप हो सके, वह द्वष्य जीच! कहा जा सकता है. परन्तु यह्‌ 
वात अनिष्ट है । द्रव्य निक्षेप को जीव के ऊपर यहां पर जीवत्व- 
सामान्य की दृष्टि से घटाया गया है। दिन्‍्तु जीव बिशेष की अपेक्षा 
से यह निक्षेप भी इस प्रकार घटित हो सकता हैं, कि जेंसे फोई 
मनष्य जीव सर कर देव होने वाल। है, क्योंकि उसने देच आय 
का निकाचित ( जिस कस का फल अवश्यमेव भोगना ही पड़े, 
उसको 'निकाचित बन्ध” कहते हूँ ) वन्‍्ध किया हे, ऐसी दशा में 
उस सनुष्य जीव को देव जीव कहता द्वष्य नित्षेप का विषय सम- 
भूना चाहिये। इसी अकार अन्यत्र भी घटा केला उचित है । 
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जो ओऔपशमिकादि भावों से युक्त हैं और जिन का लक्षण 
उपयोग है, ऐसे जीवों को 'भाव जीव? कहते हैं । वे दो प्रकार के हैं. 
संसारी और मुक्त | इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय में लिखा 
जायगा । जिस प्रकार यहां पर जीव के ऊपर ये चारों निक्षेप 
घटित किये गये हैं. उसी प्रकार अन्य अजीवादिक तत्वों और 
सम्यग्दर्शनादिकों के ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये। इस 
प्रकार इन चारों निज्षेपों से जीबादि पदार्थों का. व्यवहार होता है । 
अब जीवादि पदार्थों को जानने के लिये और भी अन्य उपाय 
बताने के लिये सूत्र कहते हं। 
प्रमाण नयेरधिगमः ॥६॥ 
सृत्र्ध:--उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्दर्शनादिकों का 

( अ्धिगमः ) ज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप का जानना. ( प्रमाण नये; ) 
. प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से और द्वव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों से होता 
हैं ॥६॥ । 
विशेषर्भ:-- जिम जीव अजीवादि तत्वों को ऊपर वर्णन कर 
चके हैं. तथा उन्हीं का चार निक्षेपों के द्वारा लोक व्यवहार 
करने का प्रकार (वरीक्रा) सी ऊपर प्रगट किया जा चुका है। 
: उन्हीं का विस्तार पूवेक ज्ञान 'प्रसाएः और नयों, से प्राप्त करना 
चाहिये। सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं अथवा जिस ज्ञान के 
द्वारा चस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता हैं. वह (ज्ञान) प्रमाण 
कहलाता है । सम्पूर्ण वस्तु के ग्रहण करते वाले ज्ञान को प्रमाण $ 
कहते हैं । इस प्रमाण के मूल में दो भेद हैं, परोक्त सविकल्पक 
 प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतत्व॑ येन ज्ञानेन तक्ममाणम । का. प. 

$ सकठा वस्तु ग्राहक प्रमाणम । झा. प- 

*सविकरर्प मानस त्तत चतुविष मतिशुतावधिमनपयंपरूपण । छा, प, 
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घोर प्रत्यक्ष (निर्विकल्प|)। जो एन्द्रिय पभवा मन की सद्टायता से 
उत्वघ्न होता है उस को 'परोक्ष? कहते हूँ. जेसे मति श्रुत अवधि, 
सलः पर्यय ४ । जो दूसरे (इन्द्रिय मन) की सद्दायता न लेकर 
केवल आत्मा मात्र में ही उत्पष्न होता है; उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं. अर्थात्‌ जिस प्रमाण के छारा पदार्ध का निर्मल प्रति- 
से हो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण! कहते हैं, जेसे केवल शान | 

प्रमाण अनन्त पदार्थों को भी जानता है 'और अपने को भी 
जानता है, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों फो प्रकाशित करने 
के साथ द्वी अपने को भी प्रकाशित करता है । दीपक को देखने के 
लिये जिस प्रकार दूसरे दीपक की आवश्यक्ता नहीं होती ठीक 
इसी प्रकार प्रमाण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के द्वारा जो चीज जेंसी होती हैं. वह्‌ 
बेसी ही जानी जाती है । यही प्रसाण की सचाई है। अथात्‌ वास्त- 
बिक अथ को जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण होता हैं। इस प्रमाण के 
सांव्यवह्ारिक, ओर पोरमार्थिक इस प्रकार दो भेद हैँ जो प्रमाण 
वास्तव में तो ग्रत्यक्ष नहीं हे, किन्तु 'अन्य ज्ञानों की अपेक्ता कुछ 
स्पष्ट होने से लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाता है उसे 
/ सांच्यचहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वस्तुतः 
परोक्ष ही है । इन्द्रियादिकी की सहायता के बिना जो ज्ञान फेवल 
आत्मा से होता है, उसे “पारमार्थिक' कहते हैं । सांव्यवह्यरिक 
प्रत्यक्षके अवग्रह, इहा, अवाय, और धारण, इस प्रकार चार भेद 
हैं । पारमार्थिक प्रत्यक्ष के सेदों में कहीं कहीं पर अवधि, 'औोर 
सनः पर्यय ज्ञान को सी गिनाया है । 

प्रमाण के द्वारा ग्रहण कीगई वस्तु के एक अंश के ग्रहण करने 
.. | निविकल्प मनो रहितम्‌ फेवलशानम। आ, प,...... 
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वाले ज्ञान को 'नय! कहते हैँ, अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को 
सय »£ कहते हैं, एवं ज्ञाता के असिप्राय को नय कहते हैं । तथा 
जो नाना सवभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव में वस्तु को 
प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं। नय के मुख्य रूप से सात 
( जिनका वशोन आगे इसी छध्याय में विस्तार से किया जायगा ) 
भेद हैं--इन सात भेदों के उत्तर सेद अधिक हैं. । प्रसाण ओर नय 
दोनों ज्ञान स्वरूप हैं । फिर भी इन दोनों में महान्‌ अन्तर हे। 
क्योंकि एक गण के द्वारा समस्त वस्तु स्वरूप के अरहण करने को 
प्रमाण, और वस्तु के एक अंश विशेष के अहण करने को नय 
कहते हैं। अतएव इन दोनों सें सकलादेश ओर विकलादेश | का 
अंतर समझना चाहिये। मतलब यह है, कि: प्रमाण वस्तु के 
पर्ण रूप को ग्रहण करता है, ओर नय उसके अंशों को । प्रमाण 
तो सब इन्द्रियों से हो सकता है, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता है । 
जब तक हम वस्तु के जानने के लिये नय का उपयोग न करेंगे, 
तब तक हमें वस्तु का ठीक २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण 
है, न अप्रमाण हे किन्तु प्रसाण का एक अंश हे | क्योंकि नयके 
द्वारा वस्तु का नहीं, उसके एक अंश का ही निणय होता है । तय 
का विषय न तो वस्तु हे न वस्तु के वाहर, किन्तु वस्तु का अंश है। 
जैसे समुद्र की एक बृंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के बाहर हे, 
किन्तु समुद्र की एक अंश है । यदि एक बूंद को ही समुद्र मान 
लिया जाय, तो वाकी की बूंद समुद्र के बाहर हो जावेगी । अथवा 
बम 


# प्रमाणन बत्तुसंग्रहीत्ताथेकांशोनयः श्रुद विकल्‍पो वा, शातुरभिषायो 
वा नयः । नाना स्वभावेभ्पो,व्यावत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति प्राप्य- 
तीति वा मयः | 'झा० प०)। 

| सकलादेशः प्रमाणवीनः विकलादेशः नयाघीन; । 


६६ तत्वार्थदीपिका 


हुए एक बूंद एक २ समुद्र दहलाने लगेगी । इस लिये शक समुद्र 
में असंख्यात समुद्रों का व्यवहार द्वोने लगेगा। 

नय का बचन के साथ वहुत छुछ घनिष्ट सम्पन्ध है । यदि 
बचन|के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय वचनों 
के द्वारा भी प्रगट किया जा सकता है, अत एवं बचन की भी नय 
कहना चाहिये | इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है 
द्रव्य नय और भाव मय । ज्ञानात्मक नय को “भाव नय और 
बचनात्मक नय को 'द्रव्य नय” समभना चाहिये। किसीर आचाये 
ने नय के विषय को भीःनय कह है । जिसके अनुसार प्रत्येक 
नय तील प्रकार का भी हो सकता है | चधा-- 

खोचिय इछ्की धम्मो वचय सद्दो वितस्स धम्मस्स। 

त॑ जाणदि ज॑ णाएं त॑ तिणिणविणय विसेखाय ॥ १॥ 


.  अर्थात्‌-वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का चाचक शब्द, और 
उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैँ । नयों का 
प्रयोग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही 
नहीं है, वल्कि दूसरी दृष्टि से दूसरे प्रकार की भी है। वस, इसी 
दृष्टि का नाम 'स्थाद्वाद! है। स्याह्मद के रहस्य को सममने बाला 
मनुष्य उदार और विचारसहिप्णु होता है। नय दृष्टि उसके 
आज्ञान को दूर कर देती है । उसे विविध विचारों में समन्वय 


करने की योग्यता हो जाती है। अतएव वह सत्य पथ का पथिक 
बन जाता है । 


अब उपय॒ क्त उपायों के अतिरिक्त जीवादि पदार्थों को विस्तार 
से जानने के लिये और मी उपाय हैं | अतएवं उनको भी बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं-.. 
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निर्देशस्वामित्व साधवाधिकरण स्थिति विधानतः ॥७॥ 
सुक्र्य:--निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, 
ओर विधान इन छः अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों और सम्य- 
रर्शनादिकों का अधिगम अर्थात ज्ञान होता है ॥ ७॥| 
विशेणर्य:--ये निर्देश आदिक जीवादिक तथा सम्यरदर्शना- 
दिक पदार्थों के विस्तार पूर्वक स्वरूप जानने के लिये छह अनु- 
योग ( जानने के उपाय ) द्वार हैं । किसी पदाथ के लक्षण अथवा 
स्वरूप के कहने को “निर्देश! कहते हैं। 'स्वामित्व” का अथे 
स्वामिपना है । (साधन! का अर्थ कारण ओर “अधिकरण आधार 
को कहते हैं । 'स्थिति! का अथ काल की मर्यादा है । और “विधान? 
भेद को कहते हैं । यहां पर सात्र सम्यर्दर्शन के ऊपर घटा कर 
दिखाते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ पर घटा लेना चाहिये । 
“निर्देश' की अपेक्षा कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्दर्शन का क्‍या 
स्वरूप है ? ओर उसका क्या लक्षण है ९ तो इसका उत्तर यही 
है,कि सम्यग्द्शन जीव द्व्य स्वरूप हे, ओर तत्वार्थ श्रद्धाव उसका 
लक्षण है । स्वामित्व” के विषय से सम्यग्द्शन का स्वामी जीव 
है, अर्थात्‌ सम्यग्द्शन जीव के होता है। साधन की अपेत्ञा प्रश्न 
होने पर, कि सम्यद्शन किसके द्वारा होता है ९ तो उत्तर यही है, 
कि सम्यस्दर्शन निसगे और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा 
साधनों से उत्पन्न होता है । निसरगगंज अथवा अधिगमज दोनों ही 
प्रकार का सम्यग्द्शन अपने २ आवरण कस के ज्ञय से, अथवा 
कज्योपशम से, एवं उपशस से, हुवा करता है| झधिकरण की दृष्टि 
से कोई पछे, कि सम्यरद्शन कहां रहता है ? तो उत्तर देना कि 
सम्यर्शन जीव सें रहता है । इसी तरह ज्ञान चारित्र के विषय 
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में समझ लेना चाहिये। स्थिति के अनुसार प्रश्न होने पर कि 
सम्यग्द्शन कितने समय तक रहता है। 'अथात्‌ सम्यस्दशन की 
कितनी स्थिति है १ तो उत्तर यही हैं कि सम्बन्धष्टि सादि सान्त 
और सादि अनन्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं । सम्यस्दशंन 
की ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) जधन्य स्थिति 'अन्त- 
सेहत और उत्कृष्ट स्थिति ( ज्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) कुछ 
अधिक छुयासठ सागर प्रमाण है | किन्तु ज्ञायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहते सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक 
तेतीस सागर होती है। 

म्यग्दष्टि सादि द्ोकर अनन्त होते हैं । तेरहव गणस्थानवर्ती 
सयोगकैबली अरहन्त भगवाव ओर चोदहर्व गणस्थानवर्ती अयोग 
केवली तथा संसारातीत सिद्ध परमेष्ठी, थे सादि अनन्त सम्यम्दष्ट 
हैं। “विधान! नाम सेदों का है। सम्यग्द्शन कारण के भेद से तीन 
प्रकार का होता है। उपशम, कज्ञयोपशम, ज्ञायिक सम्यग्दर्शन। 
अपने प्रतिपक्षी द्शन मोह कर्म ओर चार अनन्तानवन्धी कपाय 
के उपशम से उपशम सम्यकत्व, क्योपशम ओर क्षय से क्रमशः 
कज्ञायोपशमिक ओर ज्ञायिक सम्यक्त्व होते हैं) औपशमिक ओर 
ज्ञायिक सम्यकत्व की अपेक्षा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में विशुद्धि 
कम हुवा करती है । क्योंकि इस में सम्यक्त्व नाम की देशघाति 
प्रकृति का उदय रहता है. ।जिस के निमित से उस में चल, मल, 
अगाढ़, ये तीन दोप उत्पन्न हुवा करते हैं । ओऔपशमिक और 
क्ञायिक सम्यक्त्व में उस का उदय नहीं रहता है | अतएव उन 
में दोप भी उत्पन्नोनहीं होते हूँ | तथा निर्मलता की छपेक्षा 
ओपशमिक ओर ज्ञायिक दोंनों सम्यग्दर्शन समान हैं। बस्तुतः 
तीनों सम्यक्त्व में स्थितिवन्ध कृत भेद है । अर्थात्‌ स्थितियां तीनों 
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अरब 
की प्रथकर हैं,परन्तु अनुसागवन्ध छत दस भेद नहीं है । 
सभी सेदों में आत्मा को स्वानुभूसात्मक आननन्‍्दृदायक एक ही 
सम्यक्त्व गुण है। ईस लिये रसोद्य जनित कोई भेद सम्यवत्त 
गुण में नहीं समझना चाहिये । उक्त तीन भेंदों के सिवाय उत्पत्ति 
की अपेक्षा से ही सम्यवत्व के दशा भेद और भी हैं। 

इस प्रकार रत्लत्रय रूप मोक्ष सार्ग और उस के विषयसूत 
जीवादिक तत्वों को संक्षेप से जानने के लिये उपाय भूत निर्देशा- 
दिक छह अनुयोगों का बर्सन किया । परन्तु जो' इस 
आधिक विस्तार के साथ उन का स्वरूप जानना चाहते हैं, उन के 
लिये इन ( निर्देशादिक ) के अतिरिक्त सत्‌ आदिक आठ अनुयोग 
द्वार और भी बताने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 
सत्संख्या चेत्र स्पर्शन कालान्तर मावाल्प वहुत्वैश्व ॥८॥ 

सूत्रथ:- (च) और (सत्संख्या छोत्र स्पशन कालान्‍्तर माप 
बहुत्वै; ) सतत, संख्या, ज्षेत्र, स्शेन, काल, अन्तर, भाव; ओर, 
झलप वहुत्व, इन औंठ अनुयोग द्वारों से भी जीवादिक पदाओों 
का तथा सम्यग्दशनादि की शान होता है । अब इन सव का विस्तार 
से कथन करते हैं“: 

विशेष :-- सर्ती शब्द के प्रशंसा आदि अनेक ध्यथ छं, 
परन्तु यहां पर इस का अर्थ अस्तित्व' है ) ये सत्‌ संख्या ञआदि 
अआठ अनुयोग छाए ऐसे है, कि जिन के छारा जीवादिक सभी 
पदार्थों के भेद का कस से विस्तार पूर्वक ज्ञान दोजाता हे, यहां पर 
सम्यग्द्शेन के ऊपर घटा कर द्खिाते है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 

३ झाज्ञा मार्ग समुद्धव मुपरेशाद सूझ्वीज संछेपाद । 
विस्ताराधर्यों भवदभवगाढ़ पर्मादगाईे च ४ #ड्ात्मानुश्मसन 
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घटा लेना चाहिये | 'सत्‌' शब्द का अर्थ 'सत्ता' ह | कीई सतत! 
की अपक्ता प्रश्न करे कि सम्यस्दशन है या नहीं? तो इस का 
सामान्य उत्तर यही है, कि हे। परन्तु विशेष रूप से प्रश्न किये 
जाने पर कि सम्यग्दर्शन कहां कहां रहता ऐ ? तो उसका उत्तर भी 
विशेष रूप से यही होगा, कि सम्यग्द्शन धअजीचब में तो रहता नहीं 
जीव में ही रहता है । परन्तु जीव में भी सभी जीचों के नहीं रहता 
किसी में रहता है, किसी सें नहीं रहता 'संण्या' की 'अपेक्षा- 
सम्यग्दशंत की संख्या (संसारी सम्यम्दष्टियों की अपेक्ता) शअसंख्यात 
है । परन्तु सम्यग्दष्टि ( सिद्धों की अपेक्षा ) अनन्त है । क्षेत्रःः की 
अपेक्षा सम्यग्द्शन लोक के असंख्यातर्वे भाग मे रहता है । अर्थात्‌ 
असंख्यात प्रदेशरूप तीनसी तेतालीस (३४३) राज (जगत श्रेणी के 
सातवें भाग को राज कहते हैं) प्रमाण लोक में अर्सख्यात का भाग 
देने से जितने प्रदेश लब्ध आवबं, उतने ही लोक के प्रदेशों में 
म्यर्द्शंन पाया जाता है. । 'स्पर्शन! की अपेक्ता-सम्यम्दर्शन लोक 
के असंख्यातवे | भाग का ही स्पश करता है । परन्तु सम्यग्शष्ट 
सम्प्ण लोक का (समुद्धात के समय की अपेत्ता) स्पर्श किया करते 
हैं। क्योंकि सम्यग्द्शन उत्पन्न होकर छूट भी सकता है, परन्तु 
सम्यग्टृष्टि में यह वात नहीं हे | 'काल' की अपेक्ता-एक जीव की 
अपेक्षा से सम्यग्द्शन का जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छयासठ सागर (क्षयोपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा) 
प्रमाण है | नाना जीवों की अपेक्षा सम्यग्दर्शन का सम्पर्ण काल 
है । अर्थात्‌ कोई भी समय ऐसा न था, न है, और न होगा, कि 
% बतेमान फाल के आधार को 'छेत्र और तीनों काल फे प्राधार 

को ध्पर्शन' कहते हैं। 
 असंख्यात के भी श्रसख्यात भेद हैं ग्र्थाद प्रस नाष्ी में होता है । 
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जब किसी भी जीव के सम्यर्द्शन न रहा होगा, या न पाया 
जायगा। सम्यरइृष्टि जीव दो प्रकार के होते हैँ संसारो, और मुक्त । 
संसारी जोबों का सम्यग्दर्शन ( उपशम ज्षयोपशम सम्यक्त की 
अपेक्षा) सादिसान्त अन्तमुंहतसे लेकर कुछ अधिक छयासठ सागर 
तक रहता है । और मुक्त जीवों का सम्यस्दशशन सादि अनन्त होता 
है । अन्तर! की अपेक्षा-सम्यग्द्शन का अन्तर (विरह काल) एक 
जीव की अपेक्षा जघन्य अन्तमुहू्त ओर उत्कृष्ट अर्द्ध पुल परि- 
घर्तन काल (संसार में अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों 
में परिभ्रमण द्वो रहा हे उसी को 'परिवर्ततः कहते हैं इसके पांच 
भेद हैं, द्रव्य, च्त्र, काल, भव, और भाव, इनमें से पहले द्वव्य 
परिवर्तन के काल के आधे भाग को अद्धपृद्रल परिवतन काल 
सममभता चाहिये। कस और नो कर के भेद से इस के दो भेद 
) है । किन्तु नाना जीवों को अपेक्षा अन्तर काल होता ही नहीं 
है। अर्थात्‌ जब नाना जीवों की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन सदा ही 
रहता है, तो उसका विरह काल कभी भी नहीं रह सकता हे। हां, 
एक जीव की अपेक्ता विरह काल हो सकता है । क्‍्याकि वह उत्पन्न 
होकर छूट भी जाता है। उत्पन्न होकर छूट भी जाय और फिर 
बही उत्पन्न हो, उसके मध्य सें जितना काल लगता हे, उसको 
पविरह काल! कहते हैं. । अतः एक जीव के सम्यस्दर्शन का विरह- 
काल कम से कम अन्तमुहृर्त ओर अधिक से अधिक अर्द्ध पहल 
परिवर्तन काल है । 'माव” की अपेक्ता-ओऔपशमिक, क्ञायिक 
ज्ञायोपशमिक, ओऔदयिक, और पारणामिक, इन पांच भावों से से 
आओदबिक और पारणामिक भावो को छोड़ कर शेष तीनो ही भाव 
में सम्यग्दर्शन रहा करता है । अर्थात्‌ सम्यस्दर्शन कमो औपशमिक, 
कसी ज्ञायिक, और कभो क्षायोपशमिक, रूप से पाया जाता 
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है #छटप वहुत्वः की अपेक्ता-ओपशमिकसम्यर्द शेनकीसंख्या सच 
से कम है । उससे असंख्यात गणी क्षायिक सम्यस्दशन की संख्या 
है, और उससे भी असंख्याव गणी ज्ञायोपशमिक सम्यसर्शन की 
संख्या है, परन्तु सम्यस्दष्टियोंको संख्या (सिद्धां की अपेक्षा) अनन्त 
गणी है । उपयक्त सभी अनयोग द्ारों से चित्तार प्बंक अधिगम 
किया हुवा, तत्वारथ श्रद्धाना! ही सम्यग्द्शंन का लक्षण सममना 
चाहिये। सातवें 'सत्र! में वतलाये हये निदेशादिक छुद, और इस 
आ्राठव 'सन्र' में कहे सत्त्‌ संख्यादिक आठ, इन दोनों ही प्रकार के 
अनुयोगों, से किसी भी विपय का व्याख्यान करते, यां लिखते, 
समय इनका उपयोग भले प्रकार किया जा सकता ह | 

इस प्रकार शअनुयोग द्वारों का स्वरूप बताया । सम्यग्दशनादिक 
तथा उसके विषय भूत जीवादिक सभी पदार्थों का नाम, स्थापना, 

आदि के द्वारा विधि पूर्वक व्यवहार करके प्रमाण, नय, आदि 
उपय क्त अनयोगों के छारा अधिगम प्राप्त करता चाहिये । क्‍यों कि 
विना इन अनयोगों के प्रयोग किये पदार्थों का रवरूप विदित नहीं 
हो सकता । पदार्थों के स्वरूप को बिना जाने श्रद्धान भी ठीक नहीं 
होता। 

अब सम्यर्द्शन का प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार सम्य- 





& किसी पर्याप्त तिर्येंच के, देव तथा नारकी के, क्ञायिक सम्पक्त फा 
परारम्स नहीं होता । किन्तु पर्याप्त मनुप्यों के तीनों ही सम्पक्त हो सकते 
हैं। अपर्याप्त मनुष्यों के च्ायोपशपिक और क्षायिक्र सम्यक्त ही दोते हैं । 
पर्याप्त मनुष्यणी के तीनों सम्पक्त होते हैं। परन्तु क्षायिक सम्यक्त भाव 
जी के होता है, वव्य जी के नहों होता है। अ्रपर्याप्त णती के कोई सम्पक्त 
नहीं होता । दशन मोह का क्षपण (नाश) केचली अथवा श्रत्तकेवली के 
निकट चौथे, पांचवें; छठ्टठे, ओर सातवें,इन चार गणस्थानों में होता है । 


पहला अध्याय ७ई्‌ 


ज्ञान का वर्णन करने के लिये सत्र कहते हैं--- 
मति भ्रुतावधिमनः पर्यथ केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 


सूत्रल॑-- ( मति श्रुतावध्रिमन; पयय केचलानि ) सति, श्र, 
अवधि, सन पर्यय, ओर केवल, ये पांच प्रकार के (ज्ञानं ) ज्ञान 
हैँ। ये पांच भेद सम्यस्ञान के हैं । 

विशेषार्थ---वाह्य ओर अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर 
चेतना गण का जो साकार परिणसन होता है, उसको शान! कहते 
हैं। सामान्य से उसके ये पांच भेद हैँ--मतिज्ञानावरण कम के 
चयोपशस से, एवं इन्द्रिय और मन की सहायता से, पदार्थों के 
जानने को “सतिज्ञान! कहते हैं। श्रुतज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम 
से मतिज्ञान के छारा जाने हुये पदाथ से सम्बन्ध लिये हुये किसी 
दूसरे पदार्थ के ज्ञान को 'श्रतज्ञान कहते हैं । 











| श्रतज्ञान (शाजों) के पूण ज्ञाता अ्रतकेवली होते हैं । श्रतकेवजी 
ओर केवलज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं । छन्तर इतना ही है कि 
श्रुतज्ञान परोक्ष और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। फेवली जितना जानते हें, 
उसका अनन्तवां भाग वे कह सकते हे, ओर जितना वे कहते हैं उसका 
झनन्तवां भाग शार्तों में लिखा जाता है। इसलिये केवल ज्ञान से प्रतज्ञान 
झवनन्‍्तवें भाग का भी शनन्‍्तवां भाग ऐ। सामास्यतः शत केवली छट्ट 
सातवें गुणस्थानवर्ती ओर केवली भगवान्‌ तेरएवें गशस्थानवर्सी होते 
हैं ।श्रत केवली को फेवलज्ञानी-पद पाने फे लिये छाठवें गुणस्थान से जार 
ऐवें ग॒णस्थानतक एक श्रेणी चढ़ना पड़ती है। श्रुतकेवली चौद॒ह् पर्व फरे 
पाठी होते हैं। महावीर भगवान्‌ के निवांश के पथ्ाद गोहम, सुपर्मा 
ओर जम्पस्वामी, ये तीम केवलज्ञानी एुप्रे हं। सम्बस्थामी के निर्चाण के 
बाद विष्णु, नन्दि, भपराजित, गोदपन, चोर भद्ठदाहु, ये पांच श्रुतकेदली 


हुये है । 





७४ तथ्वाथंदीपिका 
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अवधि ज्ञानावरण कर के ज्षयोपशम से द्रव्य, चझेत्र, काल 
ओर भाव की मयादा लिये हुये रूपी पदार्थ फे स्पष्ट जानने को 
अवधिज्ञान! कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम से 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे के मन में 
तिप्ठते हुये रूपी पदाथ के स्पष्ट जानने को मन; पर्यय प्लान? कद्दते 
हैँ । केवल ज्ञानावरण कम के ज्ञय से त्रिकालबर्ती समस्त पदार्थों 
को युगपत्‌ (एक साथ) स्पष्ट जानने को 'क्ेवल शान! कहते हैँ । 

ज्ञान के ये पांच भेद आवरण कर्म की अपेक्षा से हैं, ज्ञाना- 
बरण कर्म पांच प्रकार का होता है । ज्ञान के ये पांच भेद स्थल 
दृष्टि से समझना चाहिये । ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा ( केवलज्ञान ) 
भी अविनासी होती हे, ओर ज्ञान की कम से कम सीमा ( अक्षर 
के अनन्तर्य भाग प्रमाण ) भी अविनाशी होती है । केवलज्ञान 
उन्नति की अपेक्षा सर्वोत्कूट्ट निरावरण ज्ञान है, ओर अक्तर के 
अनन्तवे भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीव का 
ज्ञान अवनतति की अपेक्षा से अविनासी ओर निरावरण ज्ञान है । 
उपयुक्त पांच प्रकार के ज्ञानों में अन्त का केवलज्ञान क्षायिक 
ज्ञान है । और आदि के चार ज्ञान ज्ञायोपशमिक ज्ञान है। इन 
पांचों ज्ञानों का अगाड़ी स्व॒तन्त्र रूप से विस्तार पर्वक्क व्याख्यान 
किया जायगा। ये पांचों ही प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं, और परोक्ष 
एवं प्रत्यक्ष इन दो भागों में विभक्त (बटे हुये) हैं । यही दिखाने 
के लिये सत्र कहते हैं-- 

तत्ममाण ॥९०॥ 

सूत्राथ--( तत्‌ ) ऊपर कहा हुआ पांच प्रकार का ज्ञान सो दी 
( प्रमाणे ) प्रमाण रूप है. । तथा उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो 
भंद्‌ ह। 


पहली अध्याये ७५ 


है 8 कह रह 2 कप कमीज जल किक 
विशेषार्थ:--उपरयुक्त पंच ज्ञानों सें से सति ज्ञान, अतज्ञान, 
को परोक्त, ओर अवधि, तथा मन:पर्यय ज्ञान, को एकदेश प्रत्यक्ष, 
एवं केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया है । इसका प्रयोजन 
यह नहीं है, कि केवल ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञार्ना में निर्मलता 
कम है ? निमलता तो सब सें एकसी है, परन्तु अवधि सनःपर्यय 
ज्ञान सब द्व्यों और पर्यायों को नहीं जानते, इसलिये देश 
प्रत्यक्ष! कहलाते हैं । प्रत्येक ज्ञान के विषय की जितनी और जेसी 
सीमा है, वह उस सीमा के भीतर निमल है. । सीमा के भीतर 
की निर्मलता की दृष्टि से सब ज्ञानों की निमेलता समान है। इस 
प्रकार पांच ज्ञानों को यदि प्रमाण के भेद कह, तो अनुचित नहीं 
है। मतिज्ञान आदि चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान हैं, फेवलज्ञान 
ज्ञायिक ज्ञान हैं। इस लिये जहां केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, 
वहां ज्ञान का ष्ण विकाश हो जावा हे । उस दशा में ज्षयोपशम 
ज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता नहों रहतो है । 
सम्यग्शञान को 'प्रमाण” कहते हैं। और अज्ञान की निव्रति 
हप ज्ञान को प्रमाण कहा गया है । अथवा सम्यक्‌ प्रकार के पथ 
के निर्णय करने को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण सब नय रूप होता 
हैं। नय वाक्यों सें 'स्थात! पद लगा कर बोलने को प्रमाण कहते 
हैं । जिस प्रकार रसों के संयोग से लोहा भी अभीष्ट फल का देते 
वाला बन जाता है, इसी प्रकार नयें। सें 'स्थातः पद लगाने से नय, 
इषप्ट फल को देते हैं । सांव्यवहारिक और पारसार्थिक के भेद से 
प्रमाण के दो भेद शास्त्रों में बतलाये गये हैं । 
संशय, विपयेय, और अनध्यवसाय, से रहित जो ज्ञान होता 
है, उसको “सम्यग्ज्ञान! कहते हैं । विरुद्ध अनेक कोटियों में रहने 
वाले ज्ञान को 'संशय' कहते हैं १ जेसे सीप हैं या चांदी | विपरीद 


" हे 
७६ तत्वाधदीपिका 





एक कोटी के निश्चय करते वाले द्वान को 'विपयय' कहते हैं, जेसे 
सीप को चांदी जान लेना। 

यह क्या है! ९ ऐसे प्रतिभास को 'प्नध्ययसाय” कहते दे । 
जेसे मार्ग में जाते हुये तृण आदि का ज्ञान । प्रमाण के विपय में 
अनेक सिद्धान्त वालों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं । कोई 
सन्निकर्प ( पदार्थ ओर इन्द्रियों का जो संबन्ध हो जाता है, सको 
'सन्निकर्प! कहते हैं) को प्रमाण मानते हैं। कोई 'निर्विकल्प दर्शन! 
को ही प्रमाण मानते हैं। ओर कोई 'वेद' को प्रमाण मानते हैं । 
इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाय प्रमाण के विपयमें फी गई हैं। 
ये सव कल्पनाये प्रमाण के फल ( अज्ञान की निववृत्ति ) सिद्ध 
करने में सर्वथा असमर्थ हं। अतण्व जेंनाचार्या ने प्रमाण का 
निर्दोष लक्षण सम्यग्ज्ञान वतलाया हे। वस्तुतः प्रमाण का यही 
लक्षण निर्दोप हे । 

लक्षण के तीन दोप होते हं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव | 
लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को 'अ्रध्याप्ति दोष? कहते हैं, 
जेसे पशु का लक्षण सींग। लक्ष्य ( जिसका लक्षण फिया जाय ) 
ओर अलक्ष्य में लक्षण के रहने को “अतिव्याप्ति दोप” कहते हं। 
जैसे गो का लक्षण सींग । लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को 
श्रसंमच दोप' कहते हे | जेसे गधे का लक्षण सींग । जिस लक्तण 
में इन तीन दोषों में से कोई भी दोप हो, वह लक्षण सदोप होता 
है । प्रमाण का सम्यरक्षान लक्षण इन तीनों प्रकार के दोषों से 
सवंथा रहित होने के कारण यही लक्षण निर्दोष है । 
अब क्रमानुसार पहले परोक्त प्रमाण का स्वरूप और उसके 


३ का 


भेद दिखाने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
आधे परोक्षम् ॥ ११॥ 


पहला तअष्याध ७५७ 
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सूत्रार्थ:--( आये ) आदि के दो म॒ति ज्ञान और श्रुतज्ञान 
(परोक्च॑) परोक्ष प्रमाण हैं ॥ १॥ 

विशेषार्थ---जिस ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा से मिन्न पर वस्तु 
की अपेक्षा हो, उसको 'परोक्ष' कहते हैं। मतिज्ञान$ ओर श्रुवज्ञान 
में इन्द्रिय ध मन की (जो कि आत्मा से भिन्न पुद्टल रूप है) सहा- 
यता होती है । अतएव इस दोनों को 'परोक्ष' कहते हैं। विशेषता 
यह है, कि इनमें से सतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही 
निमित्त होते हैं, परन्तु श्रुतज्ञान में मात्र सन ही निमित्त | होता 
है । किन्तु बह मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, अतएव उससें उपचार 
से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं। जेसे कि शब्द सुनने में कर्ण 
इन्द्रिय निमित्त है, और सुनने मात्र को 'मतिशान' कहते हैं। सुने 
हुये शब्द के विषय में अर्थान्तर के विचार करने को 'शरुतशञान! 
कहते हैं । इसमें मुख्यतया मन ही निमित्त होता हे । परन्तु उपचार 
से कर्ण इन्द्रिय को भी निर्मित्त कह सकते हैं । क्‍योंकि बिना सुने 
विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 
परन्तु एकेन्द्रियादि जीवोंका श्रुतज्ञान सतिज्ञान पूर्वक भी होता है । 
अत एवं उसमें इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं, किन्तु शास्त्रीय श्रुत- 
ज्ञान मन से ही होता है! और वह सेनी पंचेन्द्रिय के ही हो 


सकता है। 

मन रहित जीचों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केवल किसी एक २ 

इन्द्रिय द्वारा ही होती है, किन्तु जिन जीवों के मन होता है, उन 

को मन की भी सहायता हो जाया करती हैं । पहले समय में होने 

न मम पक मद पा मिल 
$ इन्द्रियानिन्द्रियेभ्यश्व मतिज्ञानं प्रवर्तते ॥ २० ॥ दत्वाधेसारे। 


| मतिज्ञान मिन्द्रियानिश्धिय निमित्तमिति वच्येत। शतमनिन्द्रियस्पेदि उ८। 
कह स० सि० 


छ्प तत्वाधदीपिका 


नली चली जी जी 


वाला पदार्थ का दर्शन फेवल सत्तामाहक होता दे, इसलिये उसका 
'निर्विकल्प ज्ञान! भी कह सकते हूँ | परन्तु जन सिद्धान्त में इस 
प्रकार के सामान्याकार प्रतिमास के लिये प्ञान' शब्द का प्रयोग न 
करके उसको दर्शन! शब्द से सूचित किया है | क्येंक्रि जिस 
चेतना में विशेषाकार प्रतिभास जब तक न हा, तत्र तक शान की 
उत्पत्ति भी नहीं मानी गई है । यही कारण है कि ज्ञान की साकार 
ओर दर्शन की निराकार कहा गया है | दर्शन होने के बाद जो 
पवस्थाय ऋमश: होती है,उनको मतिक्षान के भेदों में प्रगट करे । 
मतिक्षान के अनेक भेद हँं। अ्रतज्ञान अंग प्रत्रिष्ट ओर संग वाह 
के भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार मति ओर श्रतज्ञान 
इन्द्रियादि फी सहायता से पदार्था को जानते हैं, ओर दोनों ज्ञान 
परोक्त होकर भी स्वानुमति के समय अत्यक्ष माने गये हूं । व्यन्य 
समय में नहीं ? जसा कि पंचाध्यायीकार ने कहा है-- 











श्रपि कि वामिनिवोधिक बोध द्वंत॑ ठद्वदिम यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूति समये प्रत्यक्तं तत्समच्मिव नान्‍्यत्‌ ॥७०६॥ 


इन दोनों (मति और श्रुत ) के परोक्त कहने का मतलब यह 
है,कि ये दोनों ही ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय 
ओर सन की सहायता के अतिरिक्त प्रकाश आदि बाह्य कारणों की 
भी अपेक्षा रखते हूं | यदि प्रकाश न हो तो नेत्र देख नहीं सकते 
हैं। प्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, 
तो भी ज्ञान नहीं हो सकता । सारांशत: थे दोनों ही ज्ञान इतने 
पराधीन हैं,कि इनकी उत्पत्ति में दूसरे पदार्थों से यदि सहायता न 
मिले ते ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनकी परोक्ष कहने का भी 
यही अभिम्नाय है। परोक्ष' शब्द में दो शब्द हैं, 'पर' और 'अझच्त्‌, 
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््रऋष 
इस दोर्ना के संयोग से 'परोक्ष' शब्द बना हैं. ! “पर! कहते हे 
दूसरे की, और “अक्ष' कहते हैं “आत्म को, अर्थात जिस ज्ञान के 
होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायता लेना पड़े उस ज्ञान 
को परोक्ष शान कहते हैं। परोक्ष शान के स्म॒ृति,प्रत्यभिज्ञान, ऊहा 
या तके, अनुमान खोर आशगम ये पाँच भेद हैं। इनका वरशुन 
इस प्रकार है“: 

पहले जाने हुये पदार्थ के याद आने को स्मृति! कहते हैं.। 
धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती । क्योंकि धारणा छान घऋआात्मा 
भें ऐसा संस्कार पेंदा कर देता है।कि जिसके कारण किसी निमित्त 
के मिलने पर पिछली बात का स्मस्ण हो जाता है । इसमें दूसरे 
(धारणा) ज्ञान को सहायता सिद्ध होती है,इसीलिये यह परोक्त है । 

स्मृति और अनुभव के मिलने से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, 
उसे 'प्रत्यमिज्ञान' कहते हैं। जेसे यह वही मनुष्य है जिसे कल 
देखा था। यहां पर वर्तमान में उस सनुष्य का धत्यर हो रहा हे; 
ओर कल का स्मरण है । इन दोनों के सभलने से प्रत्यभिज्ञान एक 
तीसरा ही ज्ञान उल्रन्न हुआ है | प्रत्यभिज्ञान के एकत्व, साहर्य, 
ओर बेंसादश्य आदि खतनेक भेद हैं। भत्यमिज्ञान के इन तीनों 
भेदों का स्वरूप इस भकार है-- 

१, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषय भूत पदार्थ में एकत्व दिखाते 
हुये जोड़ रूप जीन की 'एकत्व प्रत्यमिशान' कहते हैं. । जेसे- 
यह वही मनुष्य ह्ठे जिसे कल देखा था। *- स्मृति ओर प्रत्यक्ष के 
विषयभूत पदार्थों में साइश्य दिखाते हुये जोड़ रूप सादश्यप्रत्व- 
सिज्ञान! कहते हैं. । जैसे-यह गौ गवय( रोक के) सच्श्य है। 
३. जिसके दारा दो पदार्थों की विसच्शता जानी जादी है, उसे 
'बैसाहश्य-प्रत्यसिज्ञान' कहते है जेसे-घोड़ा, हाथी से विलक्षण हू 


० तत्याधंदी पिका 
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गाय भेंस से विलज्ञण दे इत्यादि । 
इसके सिवाय दो पदार्था की तुलना भी प्रत्यभिशान के द्वारा 
की जाती है. जसे--आंबला आम से छोटा है। इसमें आंवला 
प्रत्यक्ष है, और आम स्मृति का विषय है । यद्यपि दोनो ही वस्तु 
आंखों के सामने हैं, परन्तु जिस समय हम तुलना करते £&, उस 
समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का विषय रह जाती हैं । तुलनात्मक 
ज्ञान आंखे का विपय नहीं, किन्तु विचारने का विपय हैं, श्यतण्व 
यह परोक्ष है । किसी का पहचानना भी प्रत्यभिज्ञान का कार्य हि, 
क्योंकि इससें उसके चिन्हों का स्मरण होता है। और साथ में 
विचार करने की भी आवश्यकता होती है । व्याप्ति ( अविनाभाव 
संवन्ध) के ज्ञान को 'तकी कहते है । और घअन्वय व्यत्तिरेक फो 
व्याप्ति कहते हैं । साधन के होने पर साध्यका होना, “अन्वय! हैं 
ओर साध्य के न होने पर साधन का न होना, व्यतिरेंक' हैं) 
से--जहां जहां धम हे, वहां वहां अग्नि हैं, और जहां जहां 
अग्नि नहीं हे, वहां वहां धम भी नहीं है । साधनसे साध्य के ज्ञान 
को 'झनमान' कहते हैँ । जेसे--धम को देखकर अग्नि का ज्ञान 
होना । यहां पर धूम साधन है, ओर अग्नि साध्य है । जिस चीज 
को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे 'साध्य” कहते हैं । ऊपर के. 
अनसान में हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये चह 
साध्य कहलायी । जो साध्यके बिना न होवे वह 'साधन” कहलाता 
। धूम से अग्नि को सिद्ध करना है, तो धम साधन समभना 
धाहिये | अनुमानके पांच अंग होते हं--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण 
उपनय, निगमन । पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा” कहते 
हैं। जेसे--इस पर्वत में अग्नि है | साधनके वचन को हेतु! कहते 
- हैँ जैसे-क्योंकि यह धूमवान्‌ है। व्याप्ति पूचक दृष्टानत के कहने 
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को “उदाहरण” कहते हैं | जेसे--जहार धम हे, वहांर अग्निमछद:- 


जेसे-रसोई घर | और जहां २ अग्नि नहीं है, वहां २ घस मी 
नहीं है, जेसे-तालाब | पक्त| ओर साधन सें दृष्ठान्त की सह- 
शता दिखाने को 'डपनय' कहते हैं | जेसे-यह पर्वत भी वेसा ही 
धमवान है। नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा के दुहराने को “निगमन! 
कहते हैं| जेसे-इस लिए यह पर्वत भी अग्निवान्‌ है | कि 
प्रामाणिक (आप्त) परुप के वचन आदि से जो ज्ञान होता है, उसे 
धआगम' कहते हं | चीतरागी (राग & परहित) सवज्ञ, (पण ज्ञानी) 
ओर हितोपदेशी# ( सत्य और हितकारी चचन बोलने वाला) को 
आप! कहते हैं । 

स्मृति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोक्ष प्रमाण के भीतर 
शामिल किये जाते हैं इस लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदों में 
सम्पण प्रमाणों का संग्रह होजाता है। प्रमाणों के विपय सें विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शाल्घों का अवजल्लोकन 
करना चाहिये । विस्तार भय से यहां पर इस विपय का विशेष 
कथन नहीं किया है । ऊपर के कथन से परोक्ष प्रसाण के विपय 
में इतना तो सालम हो जाता है, कि यह परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय आदि 
की सहायता से होता हे, अतएव पराधीन है। 

अब प्रमाण और उसके भेदों के वर्णनाथ सूत्र कहते हैं -- 

प्रत्यक्ष मन्यत्‌ ॥१२॥ 
सत्रार्ण:--( अन्यत््‌ ) वाकी के अवधि, मनःप्यय, ओर फेवल 





#. परमेष्ठी पर॑ज्योति घिशागो विमल: कृती । 
सर्वक्षो इनादि मध्यान्तः सावेः शास्तोपजाल्यते ॥ ९. फ. झा. 
7 जहां साध्य के रहने का शक हो, उसको पक्ष! कहते हूं । 
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ज्ञान (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष प्रमाण है । इनमें वि, मनः:प्रयय शान, 
देश प्रत्यक्ष, और फेचल शान स्वदेश प्रत्यद ६ै। सामान्यतः 
तोनों ही ज्षान प्रत्यक्ष कहलाते दे । 

विशेषा्:--जिन के द्वारा पदार्थों की भले प्रकार से जाना जाय, 
उनको "प्रमाण? कहते हैं ) उसो के प्रत्यज्ञ ओर परोक्ष थे दो भेद 
है| अक्ष' नाम ध्यात्मा का हे, जो धान झआात्मा की अपेक्षा लेकर 
उत्पन्न हो, उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं । प्रत्यक्ष! शब्द 'श्रति! ओर 
अक्ष' इन दो शब्दों फे मिलाने से बना है ) अर्थात जो पत्मा 
के प्रति हो, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने में आत्मा को दूसरे 
पदार्थों से सहायता न लेनी पड़े, उसकी प्रत्यक्ष! सममना 
चाहिये । प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्यतः दो भेद हँ--एक देश 
प्रत्यक्ष, दूसरा सर्वदेश पत्यक्ष । अवधि, मन:पर्यय ज्ञान की 'दिश 
प्रत्यक्ष! कहते हैं) क्योंकि इन दोनों का विषय परिभित ओर 
अपरिपण हे। केवल ज्ञान सवदिश प्रत्यक्ष है । क्योंकि वह सम- 
सत त्रेकालिक वस्तुओं को, ओर उनकी अनन्तानन्त अवस्थाओं 
को युगपत्त्‌ (एक साथ) विषय करने वाला, एवं नित्य है । इसके 
अतिरिक्त मतिज्ञान को भी उपचार से प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक ) 
कहा गया है। श्रुव ज्ञान की अपेक्षा इसमें अधिक निर्मेलता रहती 
है । मुख्यतः वह परोक्ष ही है । 

अवधि, मन:पर्यय, ओर केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष के समीचीन 
भेद हैं। अर्थात ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। झतएव इनके प्रमाण 
होने में कोई सन्देह नहीं है | अवधि, मनःपर्यय, में जितने अंश 
निर्मेलता और असहायता के हैं, उतने ही वे प्रत्यक्ष हैं, और 
जितने अंशों में मलिनता और सहायता वास करती है,उतने अंशों 
की अपेक्षा उनकी परोक्ष समझता चाहिये। यही कारण है कि 
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आचार्यों ने इन दोनों ही छात्रों को देश प्रत्यक्ष कहा है| 
पंचाध्यायीकार ने सति और श्रुत ज्ञान की तरह अवधि 
आर सनःपर्यय इन दोनों ज्ञानों को भी परोक्ष माना है । क्योंकि 
ये दोनों ज्ञान भी छद्मस्थ अवस्था सें होते हैं, और आवरण 
तथा इन्द्रियों की अपेक्षा रखते हूँ, इस लिए वास्तव में ये दोनों 
ज्ञान भी परोक्ष हैं| किन्तु विवक्ञा वश केवल उपचार से देश 
प्रत्यक्ष कहा है । जिसका कारण यह बताया है, कि जिस प्रकार 
सति ओर अ्रत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अवग्रह, ईहा 
आवाय, तथा धारणा, पर्वक होते हैं, उस तरह अवधि, तथा मनः 
पर्यय ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते, एवं इनमें अवग्रहदिक 
का भी क्रम नहीं होता है । किन्तु वे लीला मात्र में सिफे सन की 
सहायता से दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लेते हूँ । वस्तुतः 
प्रत्यक्ष नहीं किन्तु परोक्ष ही हैं । पंचाध्यायीकारने सन:पयय ज्ञान सें 
भी मन की सहायता सानकर, मन: पर्यय ज्ञान सन की सहायता 
से उत्पन्न होता है, इसलिये देश कहलाता है, और शेप इन्द्रियों की 
सहायता से नहीं होता है, इस लिये प्रत्यज्ञ कहलाता है, ऐसा 
लिखा है । अर्थात्‌ सन:पर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की 
अपेत्ता से देश, ओर इन्द्रियों की सहायता न होने की अपेज्षा से 
प्रत्यक्ष कहलाता हुआ, दोनों अपेक्षाओं की दृष्टि से उसकी देश 





बे 


इस विषय में णचारी शीतलप्रसाद जी की सम्मति हे कि, 

मनः पर्यय ज्ञान मन द्वारा नहीं होता, किन्तु दृब्य मन के स्थान पर ममः 

पर्यय ज्ञानावरण फर्म फा क्योपशम होता है, शोर उन ( छशोपशम से 

युक्त ) शुदात्म पदेशों से प्रत्यक्ष मनः पर्यय शान इबत्पणत होता ३, ऋतएइ 
यह शतीन्द्रिय और प्रत्यए ज्ञान ही है । 


कै जज है 


घछ तत्वाथंदीपिफा 


प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के थानों को परोक्ष 
प्रोर पत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 
अब परोक्ष प्रमाण के भेदों में, प्रथम मतिज्ञान का 'और उस 
के भेदों का विशेष वर्णन करने के लिये सन्न कहते हैँ-- 
मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनथोन्तरम ॥१३॥ 
सम्रार्य:--( मतिः स्मृति: संशा चिस्तामिनि बोध) ) मति 

स्वृत्ति, संज्ञा, चिन्ता, ओर प्मिनियोध ( इति ) इनको प्यादि 
लेकर प्रतिभा, वद्धि, उपलब्धि इत्यादि सच (अ्नर्थान्तरम्‌ ) मति- 
ज्ञान के ही अर्थ भेद रहित नामान्तर अर्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
नाम हैं। 

विशेषर्य:-सा ति, स्मृति आादिक उपय क्त पार्चों हो ज्ञान मततिज्ञान 
के ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्लानावरण कम का ज्ञयोपशम होने से 
उत्पन्न होते हूं, अतएव इनको एक ही अथ का वाचक समभता 
चाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विपय के प्रतिपादक हैं, ओर इनका 
व्युपत्ति सिद्ध अर्थ भी भिन्नर हे,इसीलिये इनके लक्षण भी पृथक्‌ 


| उछद्नस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापक्षम । 
यावद ज्ञान चतुष्टय मर्थाद्‌ सर्वे परोक्ष मिव वाच्यम्‌ ॥७०१॥ 
अ्रवचि मनःपर्यय विद्वेतं प्रत्यक्ष मेक देशत्यात । 
केवल मिद मुपचारा दथच विवज्ञावशा त्र चान्वर्धात ॥७०२॥ 
तत्रोपचार हेतुयथा मतिज्ञान मछजं नियमात्‌ । 
अथ तत्पूर्व श्रममति न तथावधि चित पयेय॑ ज्ञानम्‌ ॥७०३॥ 
यर्त्या दवग्रदे हावायानति घारणा परायत्तम । 
शञाय॑ ज्ञानं दयमिह यथा तथा नेव चान्तिमं द्वोत्म ॥७०४॥ 
दूरस्था नर्थोनिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात । 
केवल मेव मनः स्याद्वधिः मन; पर्येय हुय॑ ज्ञानम ॥९०५॥ 











पहला अध्याय पड 


अप कम मिल दम 2 आज 
पृथक हैं । वास्तव में अनुभव, (मति) स्मरण, प्रत्य्ति ज्ञान, तर्क 
और झनुमान, ही के ये ऋम से पर्याय वाचक नाम हैं. । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहवें 'सूत्र” में परोक्ष प्रमाण के भेदों में खुलासा वन 
कर आये हैं । 

इन्द्रिय और मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम 
ज्ञान होता है, उसका अनुभव या स्ति' कहते हैं। कालान्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होना, इसको 'स्मरण या स्मृति! 
कहते हैं. । अनुसव और स्ट्ृति के जोड़ रूप ज्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। साध्य ओर साधनके अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को चिन्ता ऊह्दा अथवा तक कहते हैं. । साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञात होता है, उसको 'अभिनिदोध अथवा 
अनुमान! कहते हैं। इनमें से मतिज्ञान में प्रत्यक्ष का, आर 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपमान का, एवं अनुमान सें अथोपत्ति 
का, अंतर्भाव समझना चाहिये । 

सारांशतः जिस प्रकार (इन्द्र, $शक्र, [पुरन्दर, पृथकूर 
क्रियाओं की अपेक्षा से तथा अपने २ व्युत्पत्ति सिद्ध अथ की दृष्टि 
से मले ही भित्र २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपति के ही पर्यायवाचक नाम हैं। उसी प्रकार सत्ति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिष्रोध, भी भिन्न २ अथ के बोधक होने 
पर भी एक मात्र मति ज्ञान के हो नामान्‍्तर (पर्याय वाचक) हैं, 
क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम से ही उत्पन्न 
होते हैँ । इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, ओर उपलब्धि आदि भी 
सतिज्ञान ही हैं। 
मेल अक कर के 

न ऐश्यर्य किया युक्त । $ शक्ति रुप छिया युक्त । 

| पुर वंग विदाश्ण करने वाहा | 








पहला अध्याय प्र 





पथक हैं । वास्तव में अनसव, (मति) स्मरण, प्रत्यसि ज्ञान, तक 
ओर अनमान, ही के ये ऋम से पर्याय वाचक नाम हैं । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहव “सत्र! में परोक्ष प्रमाण के भदों में खुलासा वन 
कर आये हैं । 

इन्द्रिय और सन के निमित्तसे किसी भी पदाथ का जो प्रथम 
ज्ञान होता है, उसका “अनुभव या मतति? कहते हैं । कालान्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होता, इसको 'स्मरण या स्मृति! 
कहते हैं | अन भव ओर स्मृति के जोड़ रूप ज्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। साध्य ओर साधन के अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को (चिन्ता ऊहा अथवा तक कहते हैं | साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको 'झमिनिवोध अथवा 
अनमान' कहते हैं। इनमें से मतिक्लान में प्रत्यक्ष का, ओऔर 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपमान का, एवं अनुमान से अर्थार्पत्ति 
का, अंतर्भाव समझना चाहिये । 

सारांशत: जिस प्रकार (इन्द्र, $शक्र, [परन्द्र, पृथकर 
क्रियाओं की अपेक्षा से तथा अपने २ व्यत्पत्ति सिद्ध अध की दृष्टि 
से भले ही भिन्न २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपति के ही पर्यायवाचक नाम है । उसी प्रकार मति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता, ओर अमिनियोध, भी भिन्न २ ध्थ के वोधक होने 
पर भी एक मात्र मति ज्ञान के हो नामान्तर (पर्याय वाचक) हैं, 
क्योंकि वे सब सति ज्ञानावरण कम के ज्षयोपशम से ही उत्पप्त 
होते हूं । इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, और उपलब्धि आदि भी 
मतिज्ञान ही हैं। 





)ै ऐश्वर्य क्रिया युक्त । $ शक्ति रूप किया पत्त । 
+ पर का विद्रण वरने वाजा | 
च्् 


घ९ तत्वाथदीपिका 





प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोक्ष 
ओर प्रत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 
अब परोक्ष प्रमाण के भेदों में, प्रथम मतिज्ञान का ओर उस 
के भेदों का विशेष वर्शन करने के लिये सन्न कहते हैं 
मतिः स्मृति; संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनथान्तरस ॥१३॥ 
सन्रार्थ:--( संत; स्मृति: संज्ञा चिन्ताभिनि बोधः ) मति, 
स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, ओर अभिनिवोध ( इति ) इनकी आदि 
लेकर प्रतिभा, वुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सव (अनर्थान्तरम्‌ ) मति- 
ज्ञान के ही अर्थ भेद रहित मामान्तर अर्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
नाम हैं । 
विशेषार्थ-सा त, स्मृति आदिक उपय क्त पांचों हो ज्ञान मतिज्ञान 
के ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से 
उतन्न होते हैं, अतएव इनकी एक ही अर्थ का वाचक सममना 
चाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विपय के प्रतिपादक हैं, ओर इनका 
व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ भी भिन्नर हे,इसीलिये इनके लक्षण भी पृथक्‌ 


"| छम्नस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापेक्षम । 
यावद्र ज्ञान चतुष्य मर्थात से परोक्ष मिव वाच्यम्‌ ॥७०१॥ 
अवधि मनःपर्यय विद्वेंतं प्रत्यक्ष मेक देशत्वात । 
फेवल मिद्‌ मुपचारा दथच विवक्षावशा त्र चान्वर्थात्‌ ॥७०१॥ 
तत्रोपचार हेतुयेथा मतिज्ञान मच्षजं नियमात्‌ । 
अथ तत्पूर्व श्रतमति न तथावधि चित पयेय॑ ज्ञानम ॥७०३॥ 
यत्स्या दवग्रहे हावायानति धारणा परायत्तम । 
जआाय॑ ज्ञान दयमिह यथा तथा नेव चान्तिमं द्वो तम्‌ ॥७०४॥ 
दृरस्था नर्धथानिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात्‌ । 
फेवल मेव मनः स्थादव्धिः मनः पर्यय हय॑ ज्ञानम ॥७०४५॥ 








पहला अध्याय पर 





पथक हैं | वास्तव में अनुभव, (मति) स्मरण, प्रत्यास ज्ञान, तक 
आर झनमान, ही के ये ऋम से पर्याय वाचक नास हैं । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहव “सत्र! में परोक्ष प्रमाण के भेदों में खुलासा वर्णन 
कर आय हू । 

इन्द्रिय और मन के निमित्तसे किसी भी पदाथ का जो प्रधम 
ज्ञान होता हैं, उसका “अनुभव या सति' कहते हैँ । कालान्‍्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण होना, इसकी 'स्मरण या स्मृति! 
कहते हैं | अतुसव ओर स्घृति के जोड़ रूप ज्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान! कहते हूँ | साध्य ओर साधन के अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को चिन्ता ऊहा अथवा तक कहते हैँ । साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको 'अभिनियोध अथवा 
अनमान' कहते हैं। इनमें से मतिज्ञान में प्रत्यक्ष का, ओर 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपसान का; एवं अनुमान सें अथार्पत्ति 
का, अंतर्भाव समझना चाहिये । 

सारांशत: जिस प्रकार (इन्द्र, शक्कर, ईपुरन्दर, पृथ 
क्रियाओं की अपत्ता से तथा अपने २ व्यत्पत्ति सि 
से भले ही भिन्न २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों दी एक 
शचीपति के ही पर्योयवाचक नाम हँ। उसी प्रकार मरति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिवोध, भी भिन्न * प्मथ के बोधक होने 
पर भी एक मात्र मति ज्ञान फे हो नामान्तर (पर्याय बाचक) हूं, 
क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से ही उतलप् 
होते हैं । इनफे सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, झोर उपलब्धि आदि भी 
सतिछ्ान ही हैं । 


* 


/ 
ध्प तती 
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| 
+ पर वा विदाश्ण दारने दाजा। 
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अब मति ज्ञान की उत्पत्ति किन २ कारणों से होती है । 
इसी वात को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते हे -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम ॥ १४ ॥ 


सवार: (तत्‌) वह मसतिज्ञान ( इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ) 
वाह्य में पांच इन्द्रिय, ओर मन के निमित्त से होता है। इसलिये 
निर्मित कारण की अपेक्षा मति ज्ञान भी इन्द्रिय निमित्तक, ओर 
खतिन्द्रिय निमित्तक दो तरह का होता है । किन्तु अन्तरंग में सति 
ज्ञानावरण कम का ज्ञ॒वोपशस इसका कारण है । 
विशेषार्थ :-ज्ञानावरणादि क्सों से आधच्छादित रहने के कारण जब 
आत्मा स्वर पदार्थों को नहीं जान सकता, उस समय उसे पदार्थों के 
जनावने में जो कारण हों उसको 'इन्द्रिय' कहते हैं । अथवा जो 
इन्द्र के समान हो, उसको इन्द्रिय कहते हँ। जिस प्रकार अहमिन्द्र 
अपने २ विषयों में दूसरे की अपेक्षा न रखने से अर्थात्‌ स्वतंत्र 
होने से अपने २ को इन्द्र मानते हैं, उसी प्रकार स्पर्शनादिक 
इन्द्रियां भी अपने २ स्पशोदिक विपयोंसें दूसरे की ( रसना आदि 
की) अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र हैं। अतएव, इन्द्रियों को इन्द्र 
(अहमिन्द्र ) के समान स्वतंत्र समझना चाहिये। इन्द्रियों के 
स्पर्शन, रसना, घाण, चक्लु, ओर कण, इस प्रकार पांच भेद हैं । 
अन्त:करणको “मन? कहते हैं, अथात जिसके द्वारा हिताहित और 
हेयोपादेय का विचार हो | जो जीव मन रहित हैं, उनका मति- 
ज्ञान सिफे इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है । मनसहित जीवों क उस 
में मन भी स्व॒तंत्र कारण हो जाता हैं,। इन्दियों की अपेक्षा से 
एकेन्द्रियादि जीवों का मति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता 
हैं । जो एकेन्द्रिय जीव का मतिज्ञान है, उस से दो इन्द्रिय का 
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अधिक होता है । इसी प्रकार आगे सी समझता चाहिये। असली 
पंचेन्द्रिय से सेनी पंचेन्द्रिय का ज्ञाव अधिक होता है। सेनी 
जीबों में भी पशुओं की अपेक्षा सनुष्यादि में अधिक ज्ञान होता 
है| भिन्न २ जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रकार का 
सममभना चाहिये । इस ज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन के 
अतिरिक्त प्रकाश आदि अन्य वाह्मय कारण भी सहायक होते है । 

सति ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होने पर भी प्रकाश 
आदि वाह्य कारणों को अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति में बाधा भी 
पड़ जाती हे, यही कारण है कि इस ज्ञान को पराधीन माना है। 
मति ज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम की अपेक्षा सतिज्ञान के अपरि- 
सित भेद हो सकते हूँ । क्योंकि सभी जीवों के मति ज्ञानावरण 
कस का ज्ञयोपशम भिन्न २ प्रकार का होता है । जीव अनन्त हैं, 
तो जीवों की अपेक्षा कम का ज्ञयोपशम भी अनन्त प्रकार का 
हुवा | इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जोच के ज्ञान से नहीं 
मिलता । परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीण (पास) होते हैँ, परन्तु 
सबका ज्ञान पृथक्‌ २ है। वल्कि समान अंकों (नंबरों) से पास 
होने चाले छात्रों की योग्यता में भी पाररपरिक असमानता देखी 
जाती हे । इस असमानता का फारण उनके कर्म फे क्षयोपशम 
सम्बन्धी भिन्नता ही समझती चाहिये । जितने क्षयोपशमतलान ए, 
वे सभी नाना जीवों फी क्षयोपशम की झपेक्षा से दाना प्रद्धार के 
होते हूं। केवल ज्ञान ही सिफे ऐसा ज्ञान है, लो सभी छेदलियों 
के समान रूप से होता है | उसमें टोनाधिकता नहीं होती । फ्यॉडि 
यह शान ज्ञयोपदाम जान नहीं है । पल्कि छायिए शान 
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न मा 
होगया है। अतएव यह पूर्ण निर्मल ज्ञायिक छान हे । 

इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त सेद से मति ज्ञान के भेद बता- 
कर अब उसका स्वरूप अथवा विपय की अपेक्षा से भेद बताने के 
लिये सूत्र कहते हैँ-- 

अवग्रहेहावाय धारणा; ॥ १४ ॥ 

सब्रार्थ:--अवग्रह, ईहा, आवचाय, ओर धारणा, ये चार भेद 
मतिज्ञान के विपय अहण की अपेक्षा से हैं । 

विशेषशधः--झऊपर चांदहव “सन्न' से इन्द्रिय और मन के नामित्त 
से मति ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (प्रत्येक के) अब- 
श्रहददिक चार २ भेद 

स्थल, वतमान योग्य ज्ञेत्र में अवस्थित, (कायम) पदाथ को 
अभिमुख' कहते हैं। ओर जेसे चल्लुका विषय 'रूप” निश्चित है, 
इसी तरह जिस इन्द्रिय का जो विपय निश्चित है, उसको नियमित 
कहते हैं | कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विपय के सिवाय अन्य 
विपय को अहण नहीं कर सकती है, इस तरह ( अभिमुख और 
नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन से होता है, 
यह 'मतिज्ञान! कहलाता हे । इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा से सति- 
ज्ञान छह प्रकार का भी होता है । इसमें भी प्रत्येक के अबग्रह, 
इहा, आवाय ओर धारणा, ये चार? भेद होते हैं?। प्रत्येक के चार२ 
भेद ढूं, इस लिये छह को चार से गणा करने से मतिज्नान के 
चोबीस भेद हो जाते हैं । अब अवग्रह्मदि का स्वरूप दिखाते हैं । 

जिस समय पदाथ ओर इन्द्रियों का आपस में सम्बन्ध होता 
हूँ, उस समय दर्शन (सत्तामात्रावलोकन) होता हैं । और उसके 
पत्चात्‌ ही जो पदार्थ का प्रहण ( विशेषावल्लोकन ) होता है, उसको 
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अवम्नह# नामक ज्ञान कहते हं । विशेष ज्ञान शन्य सत्तावलोकन 
में “कुछ है” सात्र इस प्रकार सत्ता वोध होता हे । 'बस” इसके 
पश्चात्‌ ही यह पदाथ “पुरुष हैं? इस प्रकार के सचिकल्प ज्ञान को 
अवग्रह” समझना चाहिये | इसके अर्थावग्रह, ओर उयंजनावम्रह, 
ये दो भेद हैं । जिनका वन आगे चलकर इसी अध्याय में 
किया जायेगा | 
जिस पदाथे को अवग्नह के छावारा ग्रहण किया हें, उस पदार्थ 
(मनुष्य) की भाषा, आयु, बोलचाल, रंग रूप, आदि के द्वारा 
विशेष रूप से जानने को आकांक्षा रूप ज्ञान को 'ईहा। कहते हैं, 
जेसे यह पुरुष हे”, इस प्रकार का बोध अवम्रह के ह्वारा हो चुका 
था, अब उसकी भाषा, पहनावा, रंग रूप, आदि देख कर यह 
दक्षिणी है, वा पंजाबी हैं १ इस संशय के बाद दक्षिणी ही होना 
चाहिये, ऐसा जो एक ओर भुकता हुवा ज्ञान होता हे, उसको ईहा? 
समभना चाहिये । ईहा ज्ञान अवग्रह के विना नहीं होता, 'झत: 
अवग्रह के बाद ईंहा का उल्लेख किया हू । ईहा सें अवग्रहद का 
विपय छूटता नहीं है, वल्कि वह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है । 
कोई २ ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान समझ कर इसमें शंका करते हैं, 
उन्हें समझता चाहिये कि संशयज्ञान३ त्तो दानों कोर्डियों में 
झनिश्चित्‌ ज्ञान है, परन्तु इंहा एक कोटि में झ्धिफ जानने रूप 
ध्याकांक्षात्मक सम्यग्त्ान है । ईहा होने से संशय नष्ट ह। जाता हूँ, 
संशय में दोनों जोर कझूफाव रहता है | संशयज्ञान किसी भी पत्त 
वा सिश्चय नहीं कर पाता, इस लिय संशय को मिध्याप्तान सौर 





३४. विवययिषयो संप्तिपातसमयानग्तरमाद ८ ए'मदय ए: । ुा८ दा« 
0. शबध्रह्योततेष्ष तदिणषंणकांएएमोहा ॥ शाण दाब 
$ विश्शाओ्नेकयेटिस्पाशिक्षान एंशयः 
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ईहा को सस्यग्ज्ञान समभना चाहिये । क्योंकि ईहा ज्ञान में जिस 
पदार्थ विशेष का आल्स्वत है, उसका उससे निम्थय होता 
है, और संशय ज्ञान से किसी पदार्थ का निश्चय नहीं होता | फिर 
ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान केसे कहा जा सकता हे ? इसी प्रकार 
ईहाज्ञान को श्रतज्ञान में भी शामिल नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि अतज्ञान में 'अथ से अथोन्तर का बोध नहीं होता”, किन्तु 
जो अवबग्रह का विषय है, वही कुछ विशेष आकांक्षा रूप से ईहा 
में होता है । दूसरी बात यह है, कि श्र॒तज्ञान में मात्र सन कारण 
पड़ता है, इन्द्रियां कारण नही होती । अर्थात्‌ श्रतज्ञान का चिपय 
न्द्र्यगोचर नहीं है। ओर ईहा में दोनों ही कारण होते 

ओर इसी लिये दोनों के सम्बन्ध की अपेक्षा से ही मतिज्ञान के 
तीनसो छत्तीस (३३६) भेद माने हैं । जिनका वर्णन बड़ी टीकाओं 
से जानना चाहिये । 

जब उस मनुष्य के अति निकट आजाने पर, वात चीत के 
सुनने और पहनावा आदि के देखने से, यह दृढ़ निश्चय हो जाता 
है, कि यह मनुष्य दक्षिणी ही हें, पंजाबी नहीं है । इस प्रकार दृढ़ 
निश्चयात्मक ज्ञान को 'अबाय? कहते हैं। यह ज्ञान अवग्रह और 
ईहा पृवक होता है, इसलिये ईहा के बाद अबाय का पाठ है । 
अवाय से हृद निम्चयात्मक जाने हुये पदाथ में ऐसे संस्कार का 
होजाना, कि जिसके निर्मित्त से वह अधिक ससय तक ठहर सके, 
उस स्मृति रूप ज्ञान को 'धारणा' ज्ञान कहते हैं। इसके होने से 
ही कालान्वर में उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण हो सकता है। 
यह ज्ञान अवाय पृ्वंक होता हे, इस लिये आवाय के बाद सन्न में 
धारणा का पाठ है । ये चारों ही ज्ञान क्रमशः होते हैं। अब ये 
उपयु क्त अवग्रहदि कितने प्रकार के पदार्थों को अहण करने चाल 
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हैं, यही बात बताने के लिये सत्र कहते है--- 
बहु बहु वध च्ग्रावेःसदानक्त प्रवाणां सेतराणाम ॥१६॥ 


स॒त्रर्य;--( वहु वहु विध ज्षिप्रानि; सता नक्त भर चाणां ) बहु, 
बहुविध, ज्षिप्र, अभनिःसृत, अनुक्त, ओर ध्रुव इन छः प्रकार के 
पदार्थों का तथा ( लेतराणाम्‌ ) इन से डलल्‍्टे अल्प, एकविध, 
अन्षिप्र, तथा नि:सृत, उक्त, ओर अध्रव इन छः को मिला कर 
बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईहादि रूप ज्ञान होता है । 

विशेषा्य:--ऊपर के सत्रमें जो 'बह? शब्द आया हे । उसके दो 
अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो 'संख्या बाचक' होता है जसे-एक, दो, 
तीन, आदि | दूसरा अथ 'परिसाण वाचकः” होता हू । जंसे-बहुत 
दाल, बहुत आटा आदि। यहां पर बहु! शब्द के दोनों ही अथ 
ग्रहण करना चाहिये । सारांशत: एक जाति के बहुत से पदार्थों का 
एकसाथ ज्ञान होने को 'वहु ज्ञान! कहतेह। अनेक जाति फे बहुत 
पदार्थो'के एक साथ ज्ञान होने को 'बहुविध ज्ञान' कहते हूँ | जसे- 
सेना में हाथी, घोड़ा, ऊँट, बेल, आदि अनेक जातियों का समुदाय 
है | एक जातिकी एक वस्तु का एक साथ ज्ञान होने को 'एक शान 
कहते हैं, यह ज्ञान बहु ज्ञान से उल्टा है । एक जाति की प्मनेक 
वस्तुओं फा एक हो साथ ज्ञान होने को 'एकविध शान! कहते हूँ । 

से-बहुत से हाथियों का एक साथ शान होजाना, यह 'वहुविध 

ज्ञान से विपरीत है । शीघ्र गमन एरते हुये पदार्थ के ज्ञान होने 
फो 'क्षिप्र ज्ञान कहते ६। ज॑ से-तेजी से चाहता एहुदा जले दा 


प्रवाह का ज्ञान ऐना । 


६३ तत्वा्थदीपिका 








चलता है, अथवा मनप्य, घोड़ा, इत्यादि का ज्षान | छिपे हुये पदार्थ 
का, अथवा अल्पभाग दोखते हुये पदार्थ का ज्ञान होना, इसको 
थनि;सत ज्ञान' कहते हैं । जेसे-जल में डवा हुवा हस्ती आदि का 
ज्ञान | प्रगट पदाथ के ज्ञान होनेको “निःस॒त ज्ञान” कहते हें. । यह 
ज्ञान अनिः:स॒द से उल्टा होताह,जसे-सामने खड़ा हुवा हस्ती आदि 
का ज्ञान | विना ही कहे अभिप्राय मात्र से ज्ञान होजाने को “अनक्त 
ज्ञान' कहते हैं। जेसे-किसी के हाथ या सिर से इशारा करने पर 
किसी काम के विपय सें हां, या ना, समझे लेना | जो शब्दों के 
हने पर ज्ञान हों, उसको “उक्त ज्ञान! कहते हैं । यह ज्ञान अनक्त 
ज्ञान से उल्टा होता हे | जेसे-यह घट हैं । निश्चल पदार्थों के 
अथवा वहत समय तक जितना का तितना निग्थल रूप पदार्थों का 
ज्ञान होना, इसको 'भ्रव ज्ञान! कहते हूं । जेसे पर्वत आदि का 
ज्ञान । ज्णस्थायी ( अस्थिर ) पदार्था के ज्ञान को “अध्व' ज्ञान 
कहते हैं । यह ज्ञान ध्रव ज्ञान से विपरोत होता है । जेसे-विजली 
आदि का ज्ञान होना । 
इस प्रकार इंन बारह प्रकार के पदार्थों के अवग्नह, ईहा, 
आवाय, ओर धारणा चारों ज्ञान % होते हैं | बारह को चार से 
गणा करने पर अड़तालीस भेद हो जाते हैं । इन अड़तालीस को 
पांच इन्द्रियं ओर मन द्वारा गणा किये जाने पर,मति ज्ञान के दो 
सी अठासी (२८८) भेद होजाते हें । अवग्रद ज्ञान व्यक्त (प्रगट) 
पदार्थ और अव्यक्त (अग्रगट) पदार्थ दोनों का होता है. । ईहा, 
आवाय, ओर धारणा, य तीन ज्ञान व्यक्त पदाथे के ही होते हैं, 
इस विवय का विशेष वर्णन 'शोकवारतिक' में देखना चाहिये। 
देधो-४४ ३३० श्र० दूसरा धू० २४ । 
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अव्यक्त पदा्थ के नहीं होते हैँ । इसलिये अचग्रह ज्ञान के ही 
अथावग्रह, ओर व्यंजनावग्रह ऐसे दो भेद होते हैं, अन्य ज्ञानों 
के नहीं होते । व्यंजनावग्रह नेत्र और मन के पदार्थ से भिड़न 
'(स्पश) न होने के हेतु से, फेवल चार इन्द्रियों से ही होता हे । 
अवग्रह के दो (अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह) भेद हो जाने से अवग्रह 
ईहा, आदि ज्ञान चोबीस प्रकार के स्थान पर २८ प्रकार के होते 
ह। इस तरह इन र८ भेदों को उपय क्त १९ से गणा किये जाने 
पर श्८ < १२८३३१६ भद हो जाते हैँ | उपय क्त वह आदिक शब्द 
विशपण वाची हैं, अतएवं ये विशपणु क्सके है ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं । 
अथस्य ॥१७॥ 
सत्रार्ध:--पूर्वोक्त वहु आदिक, एवं अवग्नह, ईहा, आवाय, 


धारणादिक जो मतिन्लान के ३३६ भेद दताये हं, वे सच पर 
(पदार्थ) के होते हैं । 

विशेषर्ण:--चक्षु आदिफ इन्द्रियां जिसकी विषय फरती हैं, वह 
ञअथ (पदाथ) कहा जाता है । 'वहु!' आदिक विशेषण लो ऊपर 
बताये हूँ, वे उस विशेष्य रूप पदार्थ के ही होते हैं । विशेष्य रूप 
पदाथे दो प्रकार फे हुवा परते है, एक व्यक्त, दूसरे व्यक्त । 

व्यक्त पदार्थों फो घ्यथ, और झव्यक्त पदार्थों गो ध्य॑जन, 
पद्ठा जाता है | उपर के सूत्र! में व्यतः पदाघ फे ही ऋषप्रह, ईहा, 
घावाय घोर घारणा, ये चार शान बतलाये है | दर्याकि छू व्यस्त 
के विषय में कु्ठ विशेषदा है । उसी विशेषदा हो प्रगट एरने पे 
लिये ज्यायाये मप्टोदय सूप्र फाते ऐं-- 


व्यंजनस्यावग्ह। ॥१८॥ 


ध्छ तत्वाथेदीपिका 


न्ककक लक नरन कक ये के ये ये ये आय आय आय चलन शरसरम रत जीभ जीती 
ही 





सूत्राथ:--( वध्यंजनस्य ) अग्रगट रूप शब्द आदिक पदार्थों का, 
(अचप्रहः) सिफ अवग्मह ज्ञान ही होता है । अन्य ईहा, आवाय, 
ओर धारणा, ये तीन ज्ञान नहीं होते हैं. । 

विद्वेषार्थ---अप्रगट पदार्थ का सिफ अबग्नह ज्ञान ही होता है, 
शेष ईहादिक तीन ज्ञान नहीं होते, इस प्रकार से अवग्रह ज्ञान 
तो दोनों (व्यक्त और अखज्यक्त) ही प्रकार के पदार्थ का होता है । 
इसी लिए अवग्रह के आर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ये दो भेद 
हैं। इन्द्रियों से प्राप्त-सम्बद्ध अर्थ को व्यंजन!, और पअप्राप्तननअ- 
सम्बद्ध, पदार्थ को “अर्थ” कहते हैं | इसका रपष्ट अथ यह है, कि 
इन्द्रियों से सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रगट न हो, तब तक 
उसको “व्यंजन! कहते हैं, प्रगट होजाने पर उसी को “्र्थ! कहते हैं. 
अतएव चप्ठु और मनके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता हे, क्‍योंकि 
ये दोनों ही प्रगट पदार्थ को विषय करनेके कारण अप्राप्यकारी हैं । 
जिस प्रकार मिट्टी के किसी कोरे सकोरा आदि बतंन के ऊपर पानी 
की बूद्‌ पड़ने से पहले तो वह व्यक्त (प्रगट) नहीं होती, परन्तु 
पीछे से वह घीरे २ क्रम २ से वृंद पड़ते २ व्यक्त हो जाती 
है । इसी प्रकार कहीं २ कानों पर पड़ा हुवा शब्द आदिक पदाथ 
भी पहले तो अज्यक्त होता है । पीछे व्यक्त हो जाता है | इसी 
प्रकार के अव्यक्त पदार्थ को उयंजन और व्यक्त को अर्थ समभना 
चाहिये। व्यक्त पदार्थ के अवग्रहादिक चारों ज्ञान होते हैं और 
अव्यक्त का सिफे अवग्रह ही होता है । 


7 थथा जलकण द्वित्रिसिक्तः शरावोड्मिनवोनादी भवति । स एव पुन 
पुनः सिच्यमानः शनेस्तिम्यते । एवं श्रोत्रादिष्विद्धियेष शब्दादि परि- 
णताः पुद्वलाः द्विग्यादिषु समयेपु गृह्य माणा न व्यक्ती भवन्ति पुन 
पुनः अवग्रदे सति व्यक्ती भवन्ति । स० सि० 
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जिस प्रकार अर्थावश्रह सब इन्द्रियों से होता है उस तरह 
व्यंजनावग्रह भी होना चाहिये, परन्तु व्यंजनावप्रह सब इन्द्रियों 
से नहीं होता । अतएव जिन जिन इन्द्रियों से व्यंजनावग्रह नहीं 
होता, उन २ इन्द्रियों को बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 

न चन्ुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१६॥ 

सूत्राय:--किन्तु ( चश्षुस्निन्द्रियाभ्याप्‌ ) नेत्र और मन से 
व्यंजन अर्थात्‌ अप्रगट पदाथ का अवग्रह ज्ञान (न) नहीं होता है, 
वह तो केवल चन्ष को छोड़ कर चार इन्द्रियों से होता है । 

विशेषर्थ:---जो पदाथ छअप्राप्त हो, अर्थाव इन्द्रिय से प्राप्त होकर 
ग्रहण न किया जाय, जो सन्मुख रक्खा हो, ओर जो इन्द्रिय से 
न तो चहुत दूर हो, और न अति निकट हो, किन्तु जितने ज्षेत्र- 
चर्ता पदार्थ को इन्द्रियां ग्रहण कर सकती हैँ, उतने क्षेत्र पर 
पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ 
का छाननेत्र इन्द्रिय से होता है । ओर ऐसे ही पदार्ध की मन भी 
विपय (ग्रहण) कर सकता हैँ | इस प्रकार जब चत्त ओर मन से 
व्यक्त पदाथ का ही प्रहण होता है, झोर व्यंजनावग्रए से झाव्यत्त 
पदार्थों का ही ग्रहण माना है, तथ नेत्र ओर मन से अर्धावप्रह 
ही होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा । क्योंकि चक्तु और सन घप्रा- 
प्यफारी है, अर्थात्‌ ये वस्तु को प्राप्त सम्यद न होझर ही ( न सिष्ठ 
फर ) प्रहण] फरते ऐं । अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थ झा ही 
ग्रहण ऐ सकता है । ह्मव्यक्त पदाध दा नहीं । 

ध्यंज़न' शब्द फा अध है अच्यक्त या प्यप्रगट, 
समय एसें कोई पफारता ऐ, ओर नींद न खलने से हम दी 
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सुन नहीं पाते हैँ, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर पड़ 
ही जाता है | इस तरह का अप्रगट ज्ञान 'व्यंजनावग्रह” कहलाता है 
आंख और सन दूर से ही पदार्थ को ग्रहण करते हूँ । न पदार्थ 
इन से भिड़ता है और न ये पदार्थ से भिड़ते हैं, इस लिये इनको 
“अप्राप्यकारी' कहा है. । जब नेत्र ओर मन से व्यंजन पदाथ्थ का 
अवग्रह नहीं होता, तो इन से व्यंजन पदार्थ के ईहादिक भी नहीं 
हो सकते । क्योंकि बिना अवग्नह हुये ईहादिक भी नहीं हो सकते । 

अवग्रह्नदिक की अपेक्षा से मतिज्ञान के चार भेद हैं। तथा 
ये चारों भेद पांच इन्द्रिय ओर मन से होते हैँ । चार को छह से 
गुणा करने पर २४ भेद अर्थावम्रह के होते हूँ । इन्हीं में चार भेद 
व्यंजनावग्रह के मिला देते से र८ भेद हो जाते हैं । इन रुप का 
बहु आदिक १२ भेदों से गणा करने पर सतिज्ञान के छुल भेद तीन 
सो छत्तीस (३३६) होते हैं । इन दोनों सन्नों का सार यह है. कि 
अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह केवल चार इन्द्रियों से होता है, ओर 
ऐसे पदार्थों के ईहा, आवाय, और धारणा भो नहीं होते हैं। 
ऐसें अवग्रह का नाम व्यंजनावग्रह है । 

तेरहवे 'सत्र' से लेकर १४वें 'सन्न' पर्यन्त मतिज्ञान के लक्षण 
ओर उसके भेद-प्रभेद आदि का वर्णन किया गया । अब कऋरमा- 
नसार श्रुत ज्ञान का वणन करते हैं। सब से प्रथम श्रतज्ञान 
किन कारणों से उत्पन्न होता है, और कितने प्रकार का होता है । 
इस बात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं: 


' शअ्रुत मतिपूष दयनेक दादश सेदस ॥२०॥ 


सूत्र प:--(श्रुत्त) श्रवज्ञान (मतिपर्च) मतिज्ञान के. निमित्त से 
होता है । वह (दचनेक द्वादश भेदम्‌ ) दो प्रकार, एवं अनेक प्रकार 
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तथा बारह प्रकार का होता है । 
विशेषार्थ:--मतिज्ञान के विषपयभत पदाध से भिन्न पदाधे के 
शान को 'भ्रतज्ञान' कहते हैँ | यह नियम से सतिज्ञान पृथक ही 
होता है । इस श्रतज्ञानके अक्षरात्मक ओर घअनक्षरात्मक इस तरह 
दो भेद हैं । इसमें भुख्य अक्षरात्मक श्रतज्ञान सममना चाहिये। 
मतिज्ञान से श्रुतज्ञान* में विशुद्धि अधिक है । मतिज्ञान में इन्द्रिय 
ओऔर मन दोनों निमित्त होते हैं, जबकि श्रतज्ञान में. फेवल शाख्रीय 
श्रतज्ञान की अपेक्ता) मनही निर्मित्त होता है। यद्यपि सतिप्लान 
ओर अ्रतज्ञान दोनोंका विपयनिवन्ध सामान्यतया एक ही है । परन्तु 
उसमें काल की अपेक्षा से भेद होता है । मतिज्ञान को पघ्ात्मा के 
ज्ञान स्वभाव के कारण पारणामिक भी कहा जा सफता हू, परन्तु 
श्रतज्ञान की नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह झआप्र के उपदेश से 
मतिज्ञान पवक होता है | जब श्रतज्ञानावरण कम का ज्षयोपशम 
ध्न्तरंग फारण विद्यमान हो, तवही जीव के श्रततान उत्पप्न होता 
है। इसलिये मतिज्ञान फेवल नाम सात्र वाह्य श्षतज्ञान की उत्पत्ति 
में कारण होता है। मुख्य औोरणन्तरंग कारण श्रतलानावरण कम का 











४. पांचों ज्ानों में संसारो जीयों पा सम से झपिया ब्पकार पारने घाला 
श्रुतज्ञान एी ह। इस सतज्ञान से ही मोक्ष मार्ग शोर वबस्त स्वरुप 
पा ज्ञान शोर प्राप्ति होती है । शतएवं जिस प्रकार भी हो फपे, दस 
श्रतजाम पी वृद्धि परना चाहिये। वर्तमान में तो ध्रतशान (शाषप्ान) 
ऐ शतिरिफत शाप्म पण्याण पा घमन्य कोर सापन ही नहीं ह | दाद 
एवं इस धतज्ञान की वृद्धि शाए स्वाध्याय हे द्वार प्रत्येक पसे पुसुष 
पो शयरप करना शाए्यि। ० 

| झाप्पादों शह्पंदर मुझजग्भव मणनित सुशणाएं । 
शाभिणि दोहिय पुष्य शिपमे शि्ठ सर पहुएं ह योप साव ६ 
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ज्योपशम समझना चाहिये। मतिज्ञान केवल वर्तमान कालवर्ती 
पदार्थ को प्रहण करता है, किन्तु श्रुतज्ञान प्रिकालवर्ती पदार्थ 
को अहण करने वाला है । मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुतश्ञान का विपय 
भहान्‌ है । क्‍्थोंकि उसके द्वारा जिन विपयों का वर्णन किया गया 
है, वे विषय अनन्तहं | अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान भी 
अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर केवल ज्ञान में और इस (श्रुत- 
ज्ञान) में क्या भेद है । इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, 
कि अ्रतश्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है | यश्यपि ज्ञान की 
अपेक्षासे श्रतज्ञान ओर केवलज्ञान दोनों समान हैं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार श्रतज्ञान सम्पर्ण द्रव्य ओर उनकी पर्यायोंको जानता है. उसी 
प्रकार केवलज्ञान भी सम्पर्ण द्रव्य ओर उनकी पर्यायोंकी जानता 
है । विशेषता इतनी ही है, कि श्रतजश्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायतासे होता है, इसलिये उसको अमूत पदार्थों में, ओर उनकी 
अथ-पर्योय तथा दूसरे सूक्ष्म अंशों में, स्पष्ट रूप से प्रवति नहीं 
होती, किन्तु केवलज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों 
को, और उनकी प्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को स्पष्ट रूप से 
विपय करता हे। 
अक्षर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
श्रद्चरात्मक श्रुतज्ञान! कहते हैं । जसे-'जीव” शब्द के सुनने मात्र 
का जो ज्ञान है, उसको '्रतिज्ञान! कहते हैं | उसके पश्चात्‌ 'जीव” 
शब्द के सुनने से “जीव! नाम के पदार्थ का बोध होना, उसको 
“अच्चरात्मक भ्रुतज्ञान' समभना चाहिये | क्योंकि 'शब्दः और अर्थ 
का वाच्य वाचक सम्बन्ध है। अर्थ वाच्य और शब्द उसका 


सी: जल मिरम अल माफ ओर जप जी आपस मीट आपकी 26 7 
7 शुतावश्ण क्षयोपशम प्रकपें तु सति भ्र्‌ तज्ञान उत्पश्नत इति भत्ति 
ज्ञानं तिमित्त मार्न छेयस ॥ 
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याचक होता है | शब्द वाचक से अथ वाच्य का बोध हो जाना 
इसी का नाम “अक्तरात्मक श्रुतज्ञान! हैं । 

जो केवल केवलज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैँ, किन्तु जिनका 
वचन के छारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ अन- 
न्तानन्त हैं । इस त्तरह के पदार्थेसि अनन्तर्वे भाग प्रमाण वे पदाधे 
६, कि जिनका वचन के द्वारा निरूपण हो सकता है, ऐसे पदार्थों 
को 'प्रश्ापनीय पदार्थ” कहते हैं । जितने प्रज्ञापततीय पदाथ हैं, उन 
का भी अनन्तवां भाग श्रत (शास्त्रों) में निरूपित है । यह श्रतज्ञान 
मूल में दो प्रकार का होता है । अंग वाह्य और अंग प्रविष्ट | जिस 
में सामायिक, चतुविशति स्तव, बंदना, प्रतिकरमण,' फायव्यत्सग, 
प्रत्याख्यान, दूश वेकालिक, उत्तराध्यायद्शा, कल्पव्यवहार, और 
निशीथ, आदि के भेद से अंग वाद्य अनेक प्रकार का होता है । 
अंग प्रविष्ठ के बारह भेद हूँ । आचारांग, सन्नकृतांग, स्थानांग, 
समचायांग, व्याख्याप्रज्षप्ति, शातृ॒धर्म कथांग, उपासकाध्ययनद्शांग, 
अन्तःकृतद्शांग, अनप्तरीपादिक दुशांग, प्रश्नव्यावरण, विपाक- 
सन्न, और दृष्टियादांग । 

गणुधर देव फी रचना फो “पझंग प्रचिष्ट,, आर पध्मन्य घ्ायारयों 
की रचनाओं को + 'पझंग याए्या पदते हूं । श्तप्तान में पदार्पो 
एकर विपय (थे) फी लेकर अधिकारों की रचना हुई है, जीर 
फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना संद प्रभेद होगये एं। यदि 
इस प्रफार के नाना भेद प्रभेदों में उनकी रचना न होही, तो समुद्र 
को तरने फे समान ठुखगम्य शोगया ऐता । 'र्पात किस प्रदार 
फोई मसनष्य समुद्री तर नहीं सफता, उसी प्रयार फोर भी व्यरि 


. शाशतीशायाय कृतांगाप प्रत्यछफ राष भंग बाएं । 
ददनेषा पिप पाजियोप्शहिशदि दिवएशहद ॥ 








जन 7+->०-> 
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श्रतज्ञान का पार नहीं पा सकता था | 


अनक्तरात्मक श्रतज्ञान के पर्याय ज्ञान! और 'परयांय समास 
ज्ञान' इस प्रकार दो भेद हैँ, सूदरम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीच 
के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्रुतज्ञान होता है, उसको 
“पर्यायक्षान' कहते हैं | इतना ज्ञान हमेशा निरावरण तथा प्रकाश- 
मान रहता है । सत्मम निगोदिया लच्ध्य पर्याप्रक जीव के अपने २ 
जितने भव ( छः हजार वारह ) सम्भव हैं, उनमें आमण करके 
अन्त के शअपरयाप्त शरीर को तीन मोडाओं के द्वारा अहण करने 
वाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय में सर्वे जघन्य (अक्षर के 
अनन्तव भाग प्रमाण) ज्ञान होता है । 

अर्थात--सछमनिगोदिया लव्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने 
के प्रथम समय से स्पर्शन इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पवक लब्ध्यक्षर 
रूप श्रतज्ञान! होता है | 'लब्धि' नाम श्रतज्ञानावरण कसके क्षयो 
पशस का है। ओर “अक्षर! नाम अविनश्वर (अविनाशी) का है । 
इसलिये इस ज्ञानको “लक्ध्यक्षण' कहते हैं । क्योंकि इस ज्षयोपशम 
का कभी विनाश नहीं होता । कम से कम इतना क्षयोपशस तो 
जीव के रहता ही है । इसमें विशेषता केवल यही है, कि इसके 
आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में 
नहीं मिलता । किन्तु इसके बाद पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद 
में होता है । क्योंकि इस कर्म.का उद्य-फल यदि पर्याय ज्ञान में 
हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव 
होजाबे १ इसलिये इस कम का फल उसके झागे के ज्ञानके प्रथम 
भेद सें ही होता है । इसीलिये कस स्रे कम पर्याय रूप ज्ञान जीव 
के अवश्य पाया जाता है । ओर असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय 
समास ज्ञान'के भेद हैं.। पहल द्वव्य स्वरूप पदादिक भय तो (द्रव्य 
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श्रुत' है, और उसके सुनने से जो श्रुतक्ञान का पर्याय रूप ज्ञान 
हुवा है, उसको 'मावश्रत” समझता चाहिये । 

प्रमाण के प्रत्यज्ञ ओर परोक्त इस प्रकार दो भेद्‌ कहे थे । 
जिसमें परोक्ष प्रसाण का स्वरूप वतला दिया गया। अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय में कथन करते हैं । प्रत्यक्ष के दो भेद हूं, देश 
प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष | अवधिमन:पयय ज्ञानको “देश प्रत्यक्त 
आर, फेवल ज्ञान को 'लकल प्रत्यक्ष! कहा गया है । अचधि ज्ञान 
भव प्रत्यय (भव निरमित्तक),और गुणप्रत्वयय (क्षयोपशमानमित्तक), 
के भेद से दो प्रकार का होता है । अथवा देशावधि, सर्वावधि, 
ओर परमावधि, के भेद से उसके तीन भेद भी वतलाये गये हैं । 
अब यहां पर पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का बणन करने के 
लिये सूत्र कहते हैँ-- 

भव प्रत्ययो ब्वधि देवनारकाणाम्‌ ॥॥२१॥ 

सूत्र्ण:--अवधि ज्ञान के दो भेदों में से ( मयप्रत्यय; ) भव 
प्रत्यय नाम का ( प्रवधि ) अवधि ज्ञान ( देवनारकाणाम ) देव 
ओऔर नारकी जीवों के द्वी होता ऐ ॥२१९॥ 

विशेषर्भ:--द्रच्य, चोत्र, फाल, ओर भाष,पी प्मपेता से जिसके 
विपय फी सीमा (हद) ऐो, उस फो 'झवर्धि छान! बहते हैं । इस 
लिये पम्रागम में इसको 'सीमा शान! कहा है, ठथा इसके उपय सा; 
भवषप्रत्यय मोर गण प्रत्यय दो भेद किये ६ू। नारकादि नव थी 
प्यपेत्ता से ्यवधि छानाद दूत क्दयोपशनम होदर जा एएवा 


च्क्ा 
ह.) 
सार प्र के छआबर र 


शान हो ,उसफो “भघ प्रत्यय प्यवधि' पहतेह । छर्पाद रे 
फे जो ध्यवधि शान शेदा ्ति उसदो नंद एत्थय शणय छश्छ्ा 
पएते ऐं। फ्योदि: नाररी छोर देवों हे झुदधिश्तन मे इस गाय 
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में उत्पन्न होना ही कारण है । जसे |पत्तियों को आकाश में गमन 
करना (उड़ना) स्वभावत: उस पर्यायमें जन्म लेते ही आजाता है। 
उसी प्रकार नरक और देवगति में उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान भी 
स्वतः उत्पन्न हो ही जाता है । यद्यपि यह्‌ ज्ञान अवधि ज्ञानावरण 
कम के ज्योपशम से ही प्राप्त होता है, परन्तु फिर भी देव ओऔर 
नारकियों के अवधिज्ञान को ज्योपशम निमित्तक न कह कर भव 
मिमित्तक ही कहा गया है, क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति में भव की 
प्राधान्यता है । जेसे दीपक की ज्योति, प्रकाश, और अन्धकार का 
नाश, ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार देव, नारकी 
ओर $त्तीथकरों को भव, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, ओर पश्रवधि- 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम, ये तीनों काय साथर ही उत्पन्न होते 
हैं। ओर गण प्रत्यय (क्योपशस निमित्तक) अवधिज्ञान में भी 
मनष्य, तियच, भवों के सदूभाव का अस्तित्व हे, तथापि उन 
प्यायों की अपेक्षा नहीं करने से गण प्रत्यय कहा गया है. । सभी 
देव और नारकियों के अवधिज्ञान समान नहीं होता, किन्तु जिसके 
जितनी योग्यता है, उसके उत्तना ही ज्ञान समझना चाहिये। भव 
प्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकियों के अतिरिक्त त्तीथकरों के भी 
होता है. । और यह | सम्पूर्ण अंगसे अर्थात्त्‌ समस्त आत्म प्रदेशों 


मम ज आमिर सन आज अटल कलम बज अब अमन जल पेन आह 
| यथा पतल्त्रिणो गमनमाकाशे भव निमित्त न शिक्षा गुण विशेषः। 
तथा देव नारकाणां त्त नियमाय्रभावेडपि जायते इति भव प्रत्ययः 
इंत्यच्यते | स० सि० 
6 त्तीर्थ कृत्तां भव प्रत्ययोडपि श्रवधिभंवत्तीत्यर्थः । स० सि० 
| भव पच्चयगों सुरशिस्याणं तित्थेवि सब्ब अंगुत्थो । 
गुण पंचयगो णर तिरियार्ण संखादि चिन्ह भवो ॥ 
गो० सा० ॥२३७० ॥ 
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से उत्पन्न होता है | तथा क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्लान नाभिके 
ऊपर शंख, वज्ञ, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगट 
होता है । भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही होता हे । 
तीत्र और मंद रूप से जेसार क्षयोपशम होता है,, उसी की अपेक्षा 
अवधिज्ञान भी हीन ओर उत्क्रष्ट वा जधन्य होता दे । वही कारण 
है, कि देव, नारकियों को वाह्य कारण भव का समान मिलने पर 
भी क्षयोपशम फी हीनाधिकता से उनका अवधिज्ञान भी हीनाधिक 
रूप से होता है । इस प्रकार हीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव 
नारकियों का अवधिज्ञान भिन्न २ प्रकार का होता हे । 

देव चार प्रकार के होते हं--भवनबासी, व्यन्तर, ब्योतिष्फ, 
ओर वेमानिक । इनके पवधिज्ञान का क्षेत्र कम से कम २ 
योजन और अधिक से अधिक लोकनाड़ी हे । जिस में एक रा 
मोटी, एक राज चौड़ी, तथा चोदद राज ऊंची, उस नाड़ी 
ओर देवों के अवधि क्षेत्र ऊपर फम, किन्तु तियेक्‌ (तिरद्धा) प्रो 


| 


का 


नीचे अधिफ होता है । सप्तम नके सें अवधि शान फे विषय 
भत ज्षेत्र का परिमाण एक फोस है | इस फे ऊपर 'श्माघ २ कोस 
फी प्ृद्धि तथ तक होती ऐ, जब तद्ा कि प्रधम नरद भ॑ पवादि 
ज्ञान फे विषय भूत क्षेत्र का प्रमाणपण एक योजन ऐ ऊाता ए 

यदि भव प्रत्यय श्पवधि शान देव झार सारदियों पे पिता 
तो ज्योपशम निर्मित्तक किन फे ऐता ए ९ ऐसा उश्य होने पर 
उत्तर स्वरूप सन फएते ६-+- 


भर है ७ 5 प्ड विदल्प आप णसण्णमर ञ्् 
चुयापशप नाम; पट पिदाल्प: शंपणार [+०॥ 
रूम“ एयोपशार निमिझा ) पटास्शान मिमिंशा पाए 
हापधि छशाय ( पट पिररए 3 पद पड बाप हे उ_ शोर 
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( शेषाणां ) मन सहित सैनी जीबों के अर्थात मनुप्य तियर्चों के 
होता है । 

विशेषाय;-- अवधि ज्ञानावरण कम के देश घाती रपद्ध्कों का 
उदय, सवंघाती स्पद्धकों का उदयाभावी क्षय, ( जो कम बिना ही 
फल दिये भाड़ जाय, उसे 'उदया भावी क्षय” कहते हैं) और 
आगामी काल सें उदय आने वाले स्वंधाति स्पद्धकों का सदवस्था- 
रूप उपशम ( वर्तमान समय को छोड़ कर आगामी काल में उदय 
आने वाले कमकि सत्ता में रहने की 'सदवस्था रूप उपशम' कहते 
हैं) ऐसी कर्म की अवस्था का नाम 'त्ञयोपशम' है | इस तरह के 
अवधि ज्ञानावरण कर्म के ज्ञयोपशम से उत्पन्न हुवा पअवधिज्ञान 
मनुष्य और तियचों के होता है, जिसकी “ध्वयोपशस निमित्तक' 
ध्वधिज्ञान कहते हैं । 

शक्ति के जिस अंश का विभांग न हो सके, उस अविभागी 
अंश को “अविभाग प्रतिच्छेद! कहते हैं । समान अविभाग प्रति- 
च्छेदों के धारक प्रत्येक कम परमाणु का नाम “वर्ग! है। वर्गों के 
समूह को “वर्गणा'कहते हैं। और वर्गणाओंके समूहको 'स्पद्धक 
कहते हैं | वह स्पद्धक दो प्रकार के होते हैं--एक देशघाति, दूसरे 
सबंधाति । जो गणके एक देश की घाते बह 'देशधातिः, और जो 
गुणको सवदेश घाते, वह “'सर्वधाति'स्पद्धक कहलाता है । स्थिति 
को पूण करके कम के फल देने को उदय” कहते हैं । ये गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्द्शनादि कारणों की अपेक्षा से अवधि 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम होने से होता है । यह ज्ञान पर्याप्त 
मनुष्य तथा सनी पंचेन्द्रिय तियचों के भी होते हैं । और यह 
शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है । अवधि ज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशम की अपेक्षा से इसके छह भेद हैं-- अनुगामी, अन- 
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नुगासी, हीयसान, चद्धसान, अवस्थित, ओर अनवस्थित । 

१--अनुगासी अवधिज्ञान के तीन भेद हैं । क्षेत्रानगामी, 
भवानुगासी, उसयानुगासी, जो दूसरे क्षेत्र में अपने स्वामी के 
साथ चला जावे, उसको 'क्षेत्राव॒गाम्ी' कहते हैं । जो दूसरे भव 
में अपने स्वासी के साथ चला जावे, वह 'मवानगामी” होता है। 
आर जो क्षेत्र तथा भव, दोनों में अपने स्वासी के साथ जावे, 
उसको “उमयानगामी? कहते हैं । 

२--अननगासी अवधि ज्ञान भी क्षेत्र, सव, और दोनों की 
अपेक्षा से अनगामी की तरह तीन प्रकार का होता है। जो अपने 
स्वासी जीव के साथ दसरे क्षेत्र में न जावे, उसको 'ज्षेत्राननगामीः 
कहते हैं। और जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ नहीं 
जावे, उसको “मचाननुगामी', तथा जो दोनों (क्षेत्र और भव) में 
' अपने स्वामीके साथ न जावे, उसको 'डसयाननुगामी” अवधिज्ञान 
कहते हैं । 

३--जो अवधिज्ञान क्रम से घटता २ अंगुल के असंख्यातरवें 
भाग प्रमाण तक के क्षेत्र को विषय करने वाला रह जावे, उसको 
'हीयमान! जानना चाहिये । 

४--जो अंगल के असंख्यातर्वे भाग प्रमाण से ऋमश: वृद्धि 
. रूप होता जावे, उसको घद्धेमान” अवधि ज्ञान कहते हैं । 

४--जो अवधिज्ञान सम्यददशनादि गुणों के सद्भाव सें 
जितने परिसाण सें उत्पन्न हुवा है, उसका उतना ही परिमाण 
केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त बना रहे, घटे बढ़े नहीं, उस को 
ध्यवस्थित' अवधि ज्ञान कहते हैं. । 

६--जो अवधिज्ञान एक झूपसें न रह कर अनेक रूप धारण 
करे, कसी घटे, कभी बढ़े, कभी छूट जाय, कभी उत्पन्न हो, 


९ 
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अर्थात्‌ नाना अवस्थाओंको धारण करने चाला ज्ञान श्रनवस्थित' 
अवधिज्ञान कहलाता है. । 
जिस के अवस्थित जाति का अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तब तक नहीं छूटता, जब तक कि उसको केवलज्ञान की प्राप्ति न 
हो जाय । यदि किसी जीव के उस पर्याय में फेवलज्ञान न हो, तो 
दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता है | गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान देशावधि, सर्वाधि, ओर परमावधि, के भेद से 
तीन प्रकार का होता है--देव, नारकी,तियच, ओर गहर्थ मनष्य, 
इसके देशावधि ही होता है । शेप दो भेद अर्थात्‌ सर्वावधि ओर 
परमावधि चरमशरीरी ( उसी भव से मोक्ष जाने वाले ) मुनियों 
के ही होते हैं।जघन्य देशावधि ज्ञान संयमी और असंयमी 
दोनों ही प्रकार के मनुष्य तथा तियचों के होता है । किन्तु उत्कष्ट 
दे शावधि ज्ञान संयमी जीवों के ही होता है | देशावधि ज्ञान प्रति- 
पावी (सम्यक्त्व और चारित्र से च्युत हो कर सिथ्यात्व एवं असंयम 
की प्राप्ति को 'प्रतिपात' कहते हैं ) होता है, और परमावधि तथा 
सर्वाबधि प्रप्रतिपाती होते हैं | परमावधि और सर्वावधि वाले 
जीव नियमसे मिथ्यात्व ओर अवृत अबस्था को प्राप्त नहीं होते हैं । 
जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यन्त सभो अवधि ज्ञान द्वव्य, 
च्ेत्र, काल, ओर भाव, की अपेक्षा से रूपी ( पद्ल ) पदार्थ को ही 
जानता है। तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानता 
है। किन्तु सर्वावधि ज्ञान में जधन्य उत्कृष्ट सेद नहीं होते हैं. । 
वह निर्विकल्प (अभेद) होता है । 
सूक्ष्म निगोदिया लच्ध्य पर्याप्रक की उत्पन्न होने से तीसरे 
समय में जो जघन्य अवगाहना होती है,उसका जितना प्रमाण है, 
उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिये । 
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यह विषय क्षेत्र जघन्य देशावधि वाले का है । सूक्ष्म निगोदिया 
जीव के शरीर की जघन्य अवगाहना घनांगल के असंख्यातबे 
भाग प्रमाण होती है | यह अवगाहना उत्सेधांगल की अपेत्ता से 
है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गृह, ग्राम, नगर, 
आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगुल' से ही लिये जाते हैं । 

देशावधि अवधिज्ञान आठ ( अनुगामी आदि छह भेदों में 
प्रतिपाती और अप्रतिपाती के मिल्ना देनेकी अपेक्षा ) प्रकार का 
सममना चाहिये । परमावधिज्ञान अनगामी (च्षत्रानगामी) अनन- 
गासी (सवाननगामी) वद्धेमान,अवस्थित, अनवस्थित+# और अम्र- 
तिपाति, इस प्रकार छह भेद रूप होता है। सर्वावधि ज्ञानअनगामी 
(क्षेत्रान गामी) अननगामी (भवाननगासी) वर्द्धमान,अवस्थित और 
अग्रतिपाती, इस तरह पांच भ्रकार का होता है । विद्युत (बिजली) 
के चमत्कार समान प्रतिपाती और इसके विपरीत अग्रतिपाती होता 
है। अवधिज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा की अपेक्षा है। अतएव वह 
स्वाधीन प्रत्यक्ष कहा गया है । अवधिज्ञान के जघन्य भेदसे लेकर 
उत्कृष्ट भेद पर्यन्तर असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अवधिज्ञान रूपी 
दृब्य को जानने के अतिरिक्त रूपी द्रब्य के सम्बन्ध से जीव के 
ओदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक भावों को भी जानता है। 
किन्तु रूपी द्रव्य के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण ज्ञायिक 
तथा पारणामिक साघों और धर्म,अधस, आकाश, तथा काल द्रव्य, 
को नहीं जानता हे । यह अवधि ज्ञान सम्पूण मनष्य तथा धियचों 
के नहीं होता, किन्तु उन्हीं पर्याप्क मन॒ष्य और सेनी तथए् पर्याप्तका 





# वृद्धि की अप्रेद्ा अवस्थित है । 
| आहार, शरीर, इम्दिय श्वासो श्वास, भाषा, और मन ये छुट्द पर्शप्ति 
होती हैं। इन में एकेन्द्रिय णीव के ४ चार, दो इन्द्रिय से लेकर भसेमौ 


> & 
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वियंचों के होता है, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता ओर ब्रत 
नियमसादिक विशेष गण पाये जाते हैं 


अवधि ज्ञान का घर्णन कर दिया गया, अब क्रमानसार मनः 
पर्यय ज्ञान का ओर उसके भेदों का बर्शन करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
ऋज विपलमती मन; पर्ययः ॥२३॥ 


सत्रार्ध:--(पन: प्यय:) मनः पयंय #ज्ञान (ऋाज चिपलमती) 
ऋजमति ओर विपल मति के भेद से दो प्रकार का होता है । 


विशेषाय:--जिसका भृत काल में चिन्तवन किया हो, अथवा 
जिसका भविष्यत्‌ काल में चिन्तन किया जायगा, अथवा 
वतेसान में जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
न्ज रन ९ ०/- 
भेद स्वरूप दूसरे के मनमें स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा 


जाना जाय, उस ज्ञान को “'मनः पर्यय ज्ञान” कहते हैं । यह मनः 














पंचेन्द्रिय पर्यन्त पांच पर्याप्ति, ओर सेनी जीव के छह्ों पर्याप्ति होती हैं । 
शक्ति विशेष की पुर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिन की शरीर पर्याप्ति भी 
पूर्ण नहीं दो पाती, किन्तु मरण होजाता है, उनको “लब्ध्यपर्याप्तक' कहते 
हैं। भव धारण करने के प्रथम अन्तमुंहर्त काल में ही अपने २ योग्य 
पर्याप्तियों की पूरता हो जाती है । तथा इनका प्रारम्भ थगपद होता है, 
किन्तु पूणता क्रम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्ति का कल 
अ्न्तमुंहुर्त है। क्‍योंकि अन्तमुंहु्त के भी असंख्यात भेद होते हैं । इन छुट्ो 
पर्याप्तियों का विशेष वर्णव दूसरे अध्याय में किया गया है। 

# बीर्यान्तराय मनः पर्ययज्ञानावरण क्षयोपशमांगोपांग नाम लाभावष्ट 
भमादात्मनः । परकीय मनः सम्वन्धेन लब्य बृत्ति; उपपयोगो मनः पर्योयः । 

स. सि, 
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पयय ज्ञान मनष्य [क्षेत्र में ही होता हे, बाहर नहीं। सामान्यतः: 
सनःपर्यय एक ही प्रकार का है, किन्तु विशेष भेदों की अपेक्षा 
दो प्रकार का है। एक ऋजुमति, दूसरा विपुलसति, सनःपयय- 
ज्ञान। 

सन, वचन, और काय की सरलता लिये हुये दूसरेके मन में 
ति्ठते हुये पदार्थंको जो जाने, वह “ऋजुमति सन्तःपर्येय” ज्ञान हे । 
सरल मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुयें पदा्थ को विषय करने 
की अपेक्ता ऋजमति के तीन भेद हैं, अर्थात्‌ ऋजु मनोगताथ- 
विषयक, ऋज वचन गताथ विषयक, और ऋजु काय गताथे 
विषयक, ये तीन भेद हैं । ओर दूसरे के सनसें तिछ्ठ ते वाले मन, 
वचन, और काय के द्वारा किये गये सरल और कुटिल ( वक्त या 
टेंढें) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना “विपलम्तति! नाम 
का मन:पर्यय ज्ञान है । सरल ओर कुटिल मन, वचन, काय, की 
अपेक्षा विपल्मतिके छह भेद होते हैं । अर्थात्‌ सरल मन, वचन, 
काय, गत पदार्थ को विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, ओर कुटिल 
सन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये परकीय सनोगत पदार्थों को 
विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, इस प्रकार दोनों को मिला कर 
कुल छह भेद हो जाते हैं । ऋजु मति ओर विपलमति सनःपर्यय 
के विषय शब्दृगत तथा अथगत दोनों ही प्रकार के होते हैं । जिस 
की मति (जानना) ऋज्वी (सरल) हे, वह “ऋजुसति! है । ओर 
जिसकी सति विपुल अर्थात्‌ सरल और कुदिल दोनों प्रकार को 
है, वह विपुल्मति है | विपुलमति सनःपथय ज्ञान त्रिकालवर्ती 
सनुष्य के द्वारा चिन्तित, अचिन्तित और अद्धेचिन्वित, ऐसे तीनों 

+ मध्य लोक में टाई द्वीप (प्रमाणांगल से ४४ लाख योजन प्रमाण: 

) चोड़े भोर मेरु प्रमाण रूँचे छेत्र को मनुष्य लोक कहते हैं । 
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प्रकार की पर्यायों की जान सकता है । क्योंकि पुद्टल द्रव्य त्रिकाल 
विषयक है। परन्तु ऋजुर्मात केवल वतमान कालवर्ती जीव के 
द्वारा ही: चिन्त्यमान: पर्योयों को ही विपय. कर [सकता है । इसके 
अतिरिक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्ञान दर्शन पृवक नहीं $होता 
है| जेसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दशेन प्‌ृवक ही होता 
है, बैसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के मतिज्ञान पूर्वक हुवा 
(करता है । सन:पर्यय ज्ञान रूपी पदुल द्वव्यकी सम्पण पयागयों को 
न जान कर कुछ पर्यायों को जानता है, इस लिये “देश” कहलाता 
है, ओर जितनी पयायों की जानता है,, उतनी पर्यायों को इन्द्रिय 
व सन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 
ध्रत्यक्ष' कहते हैं। यह ज्ञान प्रतिपातीऔर अग्रतिपाती दोनों प्रकार 
का होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भाव की अपेक्षा से रूपी 
पदुल: द्रव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी 
जानता है । जिस प्रकार अवधि ज्ञान सम्पर्ण अंग ओर शंखादि 
बिन्हों से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से यह उत्पन्न नहीं दोता है 


7 तियकाल विसय रुवि चिन्तितं वठ्ठमाण जीवेश १ 
उजु मदि णाणं जाणदि भूद भविस्सं च विउतामदी ॥ ४४० ॥ गो०सा० 
6 यही कारण है कि दर्शनोपयोग के चार भेदों में अवधिदर्शन का 
उल्लेख है, किन्तु मनःपर्यय दर्शन का उल्लेख नहीं है । इसका कारण यही 
है, कि अवधिज्ञान दर्शन प्वक होता है। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान दशन पूर्वक 
नहीं होता । कितने ही भाई इस विपय में शंका किया करते हैं कि अवधि 
दर्शन की तरह मनःपर्यय दर्शन क्‍यों नहीं कहा गया है ? उनको अपनी 
शंका का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये । 
' परमण सिट्टिय. महं ईहा मदिणा उजुट्ठियं लहिय । 
पच्छा पच्च्ययक्खेण य उजुमदिण जाणदे शियमा. ॥. ४४७ गो० सा« 
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यह उत्पत्ति स्थान की छापेज्ञा अवधि और मन:पर्यय ज्ञान में अंतर 
समझता चाहिये। यद्यपि. अवधि शंखादि चिन्हों के स्थान से ही 
उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य सन की तरह 
निश्चित नहीं है, किन्तु द्रव्य सन की उत्पत्ति की जगह के आत्म 
प्रदेशों में रहने वाले सतःपर्यय ज्ञानावरण, तथा वीर्यान्तराय कर्म 
के क्षयोपशस होनेपर प्रमत्त गण स्थान (छट्ठा गणस्थान) से लेकर 
च्ीण कपाय गणस्थान पयन्त सात गणस्थानों में वद्धि आदिक 
सात ऋद्धियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋचद्धियों से य॒क्त और 
वद्धामान विशिष्ट चारित्र वाले स॒नियों के ही होता हे, दूसरों के 
नहीं । अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा के स्कन्धों के 
द्वारा हृदयस्थान में नियम से विकसित आठ पांखड़ी के कमल के 
आकार में द्रव्य मन उत्पन्न होता हे, इस द्रव्य सनकी नी इन्द्रिय 
संज्ञा सी है । क्‍योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं है । 
इस द्वव्य मन के होने पर ही भावमन तथा मन:प्यय ज्ञान उत्पन्न 
होता है । 

अपने ओर दूसरे के स्पशेनादि इन्द्रिय, सन तथा मनोयोग, 
काय योग और वचन योग की अपेक्षा से ऋजसत्ति ज्ञात उत्पन्न 
होता है । अर्थात्‌ वतमान में विचार प्राप्त स्पशनादि के विपयों को 
ऋणजमति जानता है । किन्तु विपुज्नमति अवधि के समान इनकी 
अपतक्ता के विना ही नियम से उत्पन्न होता है । ऋजसति प्रतिपाती 
है, क्योंकि ऋजुसति ज्ञान वाला उपशसक, और क्षपक दोनों श्रेणियों 
पर चढ़ता है.) उसमें यद्यपि क्षपक की अपतक्षा ऋजमतिवाले का भी 
पतन नहीं होता, तथापि उपशमस श्रेणी की अपेक्षा पतन संभव हे | 

] बुद्धि, तप, वेक्रियिक, ...__ चुढ्ि, तप, वेक्रियिक, औषध, रस, वल ओर अच्तेण इस प्रकार 
ऋद्धि के सात भेद होते हैं। 
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परन्तु विपषलमति ज्ञान सबवंथा अग्रतिपाती (होकर न छूटने वाला) 
है. तथा ऋजमत्ति ज्ञान शुद्ध है, ओर विपत्षममत ज्ञान इससे भी 
अधिक शुद्ध है । ऋजमति ज्ञान वाला जीव दूसरे के मन में 
सरलता के साथ स्थित पदाथ को पहले ईहा मतिज्ञान के द्वारा 
जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजमत्ति ज्ञान के द्वारा 
जानता है । परन्तु विपलमति ज्ञान चिन्तित, अचिन्तित, शअद्धे- 
चिन्तित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदाथ 
को अवधि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानता हे । 

द्रव्य, क्षेत्र काल, और भाव की अपेक्षा से १द्नल द्रव्य को 
तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजमत्ति और विपुल- 
मति जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीन २ प्रकार से जानते हैं 
ऋजुमति ज्ञान का जघ्य क्षेत्र दो ठीन कोस ओर उत्कृष्ट सात 
आठ योजन है | विपल्षमति का जघन्य ज्षेत्र आठ नो योजन तथा 
उत्कृष्ट मनष्य लोक असाण समभाना चाहिये। यहां पर मनष्य 
लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्भ ( लम्बाई चोड़ाई और ऊंचाई 
आदि का फैलाब ) अहण करना चाहिये | क्योंकि बह दूसरे के 
द्वारा चिन्तित, और मानषोत्तर पर्वत के बाहर स्थित पदार्थ को भी 
जानता है । इसका कारण यह है, कि मनःपर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट 
क्षेत्र श्रमाण समचतुरल (चारों तरफ से बराबर ) घन भ्रतर रूप 
पतालीस लाख योजन प्रमाण है| काल की दृष्टि से ऋजमति का 
विषय जघन्य काल दो, तीन, भव और उत्कृष्ट सात, आठ, भव 
तथा चिपुल्मति का जघन्य आठ, नो, भव ओर उत्कृष्ट पल्‍्य के 
असंख्यातवे भाग प्रमाण है। 

यहां पर चस्ठुतः “विपत्षः शब्द से विस्तीर्ण, विशाल, एवं 
गम्भीर अथ लेना चाहिये। जिसमें सरल कुटिल नानाथक विषम 
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सम इत्यादि गर्शित हैं । इससे यह बात समझती चाहिये, कि 
विपुलमति मनःपयथ ज्ञान से दूसरे के मन में रहने वाले ऋजु, 
बक्र (टेंढ़े) सम, विषम, सब प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता 
है। अपने और पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, 
का भी ज्ञान हो जाता है| तथा जिस पदाथ का व्यक्त सन, अथवा 
अव्यक्त मन; द्वारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तवन 
किया गया, या अगाड़ी जाकर चिन्तवन होगा, उन! सब प्रकार के 
पदार्थों का विपुलमति मन:पर्येय ज्ञानी जान सकता है । 

ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार के सनःपर्यय 
ज्ञान का वर्णन कर दिया गया | अब उन दोलनों प्रकार के भेदों में 
आपस में क्‍या विशेषता है १ यही बात बताने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 

विशुद्धच ग्रतिपाताभ्यां तहिशेष: ॥२४॥ 

सूत्राभ:--(विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां ) परिणामों की विशुद्धता 
से ओर अप्रतिपात (चारित्र से नगिरना) से शझर्थात्‌ केवल 
ज्ञान होने तक रहे, इससे प्रथम न छूटे, ( तह्दिशेष$ ) इन दोनों 
कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान बड़ा तथा 
पूज्य है। 

विशेषार्थ:--ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान से विपुलमति मनःपर्यय 
ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता अधिक हे। तथा ऋजुमति वीच 
में छूट भी जाता है, परन्तु विपुलमति फेवल ज्ञान के होने तक 
कायम रहता है, बीच में छूटता नहीं है । सनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपशस होते पर जो आत्सा की निमलता का होना है,उसका 
नाम 'विशुद्धि! हे। 'प्रतिपात'का अथे गिरना” अथवा “छूट जाना? 
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है । उपशान्त कपायी ( ग्यारहवे गणस्थानवर्ती ) मनुष्य चारित्र 
मोह कर्म की उत्कटता से संयम रूपी पर्वत से गिर जाता है, इस 
लिए उसकी अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान प्रतिपाती हे । किन्तु क्षीण 
कषायी ( बारहवां गुणस्थान वर्ती ) मनुष्य के गिरने का कोई 
( कषाय ) कारण शेप नहीं हे, इस लिये उसके अग्रतिपात सम- 
भना चाहिये ! विपुलमति ज्ञानी संयम के शिखर से नहीं गिरता 
है । अतएव वह अप्रतिपात है । परन्तु ऋज्ञमति ज्ञानी स॑यम के 
पर्वत से गिर भी ( उपशान्त कपायी की अपेक्षा ) जाता है, अत- 
एब वह प्रतिपात भी हे । किन्तु ऋजुमति ज्ञानी क्षपक भी होता 
है, जो क्षपक होता है, वह अग्रतिपात हो समकना चाहिये । 
ऋणजुमति ज्ञान एक वार ही नहीं,अनेक बार उत्पन्न होकर छूट भी 
जा सकता है किन्तु विपत्षमति ज्ञान में यह वात नहीं है । 
ऋजमति जिस पदाथ को जितनी सक्ष्मता के साथ जान 
सकता है, विपलमति उसी पदाथ को नाना प्रकार से चिशिष्ट गण 
पर्यायों के द्वारा अत्यन्त अधिक सक्ष्मता के साथ जानता है 
ऋजुमति उपशम और ज्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है, किन्तु 
विपुलसति सिर्फ क्षपक पर ही चढ़ता है, अतएवं विपुलमति 
का किसी भी दशा में पतन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव,की अपेक्षा से 'विशुद्धि! समभतेना चाहिये जो परुष 
विपल्षमति ज्ञान के घारी होते हैँ, उनके कषायों की उत्तरोत्तर 
मंदता से निरन्तर उनका चारित्र वद्धंमान रहता है, एवं उनके 
कम के ज्ञयोपशम की प्रकृष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये बह 
छूटता नहीं है, और ऋजुमति ज्ञान वाले के कषायों का उद्देक 
(जोर या उदय) रहनेके कारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयमान 
अर्थात्त कम होता चला जाता है, इस लिये वह श्तिपाती भी 
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होता है, अर्थात्‌ बीच में ही छूट सकता है. | विपलसति मन:पर्यय 
ज्ञान नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा सर्वावधि 
ज्ञान से जो कार्माण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्रव्य को जाने, 
उसका अनन्तवां भाग ऋजुमति ज्ञानी जानता हैं,और उसका भी 
पअनन्‍्तवां भाग विपुलमति ज्ञानी [जानता है | इस तरह से द्रव्य, 
त्षेत्र, काल, और भाव सम्बन्धी न्‍्यूनाधिक विशुद्धता एवं प्रतिपाती 
- तथा अप्रतिपातीपने से ऋजुसति और विपुलसति सन:पर्यय ज्ञान 
में विशेषता है । 
छब अवधिज्ञान ओर सनःपर्यय ज्ञान में परस्पर क्‍या 
विशेषता है ? यही वात प्रकट करने के लिये सत्र कहते हँ-- 


विशुद्धि क्षेत्र स्वामि विपषयेम्योज्वधि मनशपर्ययोः ॥२५४॥ 


-.... स॒त्रर्थ--(अवधि मनःपर्ययो3) अवधिज्षान और मसनःपर्यय 
ज्ञान में भी (विशद्धिक्ञेत्ररवामि विषयेभ्यः) विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी 
ओर विषय, इन चारोंकी विशेषता से (विलक्षणता से) भेद्‌ (फक्र) 
होता है । अर्थात्‌ सनःपर्यय, विशुद्ध, अल्पक्षेत्र, अल्पस्वामी, और 
सक्षम विषय वाला है, ओर अवधिज्ञान, अविशुद्ध, बड़ा क्षेत्र, 

»- बहुत स्वामी; और स्थूल विपय वाला, होता है ।॥ २४ ॥ 

विशेषार्थ:--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, ओर विपय की अपेत्ता से 
अवधिज्ञान और सनःपर्यय ज्ञानमें भेद (फक) है । अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा सनःपयय ज्ञान अधिकतर विशुद्ध है । जितने रूपी पदार्थो 


>> ढ २ ८ध ५2५ धर ५> 2 ५छ ५9७० ५> ७०५० ५० ५० ५०७० ७० ७०७०५० ७०७०४ ४५५५ ४ ४०२७० ७५ ५५ ५४७०४५७०७०५०५५७०५०७५ ७ ७ ७७० ५ ५७५५ ०७००७ ५ - >> 


| ऋजमते विपुलमति द्रेव्यणेत काल भावविशुद्धतरः । कथमिह ९ यः 
कार्माण दृग्यानन्तभागो ध्तत्यः्सवावधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्त भागीहृतस्या- 
न्त्यो भागः फसलुमतेविपयः । तस्प ऋजमति विपयस्यानन्तभागी छृतस्पान्त्यो 
भागो विपुलमतेविपयः | अनन्तस्पानन्त भेदत्वाद ॥ स० स्ि० ; 
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को अवधि ज्ञान वाला जानता है; उसको मन:पर्यय ज्ञानी मनोगद 
होने पर भी अधिकतर शुद्धता से - जान लेता हैँ. । अवधि ज्ञानी 
से सनः:पयय ज्ञानी के परिणामों में अधिकतर विशुद्धता रहती 
है । अवधिज्ञानी से मनःपरयय ज्ञानी का छ्षेत्र अल्प (थोड़ा ) है । 
अवधिज्ञान की उत्पत्ति का स्थान चसनाली पर्यन्त हैं, और विपय 
का क्षेत्र सवे लोक है | मनःपययय ज्ञान मनप्य लोक में ही उत्पत्त 
होता है, और मनृष्य लोक का विष्कम्भ (लम्बाई चोड़ाई का 
फेलाब) पंतालीस लाख योजन चोड़ा और उत्तना ही लम्बा समान 
चोकोर घन प्रतर रूप क्षेत्र (रचाई थोढ़ो है) इसका विपय है। 
क्योंकि मानपोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोनों में रहने वाले देच 
ओर तियच द्वारा चिन्तित और स्थित पदार्थों की भी विपुल्लमति 
वाला जीव जान सकता है । 

अवधिज्ञान का स्वामी अपर्याप्त अवस्था वाला जीव हो सकता 
हैं, परन्तु अपर्याप्त अवस्था वाला जीव मनःपर्यय ज्ञान का स्वामी 
नहीं हो सकता। अर्थात्‌ अवधिज्ञान तो अपर्याप्त अवस्था में भी हो 
सकता है, परन्तु मन:पथय ज्ञान नहीं हो सकता | अवधिज्ञान से 
मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग करने वाले) थोड़े हैं, 
अर्थात्‌ संख्या में कम हैं | क्योंकि अवधिज्ञान चारों गति के सैनी 
पंचेन्द्रिय जीवों के होता है । और मन:पर्यय ज्ञान कर्म भमि के 
पर्याप्तक गर्भज मनुष्यों के ही छटवें गणस्थान से वारहब गण- 
स्थान तक उत्पन्न होता है । अवधि ज्ञान से मन:पर्यय ज्ञान का 
विपय सक्षम है । कार्माण द्वव्य के जिस अन्तिम अनन्तवें भाग 
को सर्वावधि ज्ञान द्वारा जान लिया है, उस अनन्त भाग का भी 
अनन्तवां भाग ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान करा विपय है । और 
जिस अनन्तव भाग को ऋज्ुसति ज्ञान वाले ने विपय कर लिया 
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है, उसका भी अनन्तवां भाग जो कि दूर व्यवहित ओर सूक्ष्म है, 
: बह विपुलमति का विषय है । विपुलमति ही मनःपर्यय ज्ञान का 
उत्कृष्ट भेद है । 
अवधिज्ञान तो संयमी साधु ओर असंयमी जीव, तथा संयता- 
संयत श्रावक इन सब को भी हो सकता है, ओर चारों ही गतियों 
. भें हो सकता है. । परन्तु मनःपरेयज्ञान संयमी साधु के ही हो 
सकता है, और संयमियों में भी ऋडद्धिधारी साधुओं, एवं उत्कृष्ट 
चारित्र वालोंके ही होता है । इसके अतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्या, 
(तादाद) लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा से भी इन दोनों में अन्तर 
(फक्क) है, परन्तु इनका अन्तर्भाव इन्हीं चार कारणों में हो जाता 
है । इस प्रकार अवधिज्ञान की अपेक्ता मन:पर्यय ज्ञान को अधिक 
उत्कृष्ट समझना चाहिये । जेसे-एक मनुष्य तो अपने पढ़े हुये 
अन्थ का ही, और एक ही प्रकार से, अथ कर सकता हे, परन्तु 
दूंसरा आदमी पढ़े और बिना पढ़े भन्थों का, और अनेक प्रकार से 
अर्थ कर सकता है, इनमें से जसे दूसरे आदसी का ज्ञान उत्कृष्ट 
समभा जाता हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञान ओर मनःपर्यय ज्ञान में 
उत्कृष्टा और अनुल्क्ठता समझ लेना चाहिये। क्षयोपशस जानों 
में सनःपर्यय ज्ञान ही सर्वोत्क्रष्ट होता है । 
मतिज्ञान; श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, ओर सन:पययज्ञान, इस 
प्रकार इन चारों क्षयोपशम ज्ञानों का वर्णन हो चुका। अब यहां 
किस २ ज्ञान का कितना २ विषय है. ९ यह बताना आवश्यक हे, 
इस लिये प्रथम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैँ-- 
८ शध्चा हब जे ९ (७ 
मति श्रुतयोनिवन्धी द्रव्वेप्य सदे पयावेषु ॥२६॥ 
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सूत्रायः- (मतिश्रुतयो:) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का (निवन्धः) 
विपयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्वव्येप) द्वव्यों की 
(झसच॑ पर्यायेष) कुछ पर्यायों में है | अ्रर्थात्‌ मतिज्ञान ओर श्रत- 
ज्ञान जीवादि छूह्ों द्ृव्योंकी समस्त पर्यायोंकी नहीं जानते, थोड़ी२ 
पर्यायों (हालतों) की ही जानते हैं । 


विशेषार्थः-जीव, पद्रल, धरम, अधम, आकाश, ओर काल के 
भेंद से द्रव्य छुद् प्रकार के माने गये हैं । सत्र में 'द्वव्येप” सप्तमी 
विर्भाक्ति के वहु बचनान्त पदसे छहों द्रव्यों को अहण किया गया है. 
अर्धात्‌ इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्वव्यों को तो जान 
सकता है, मगर उनकी (छहों द्वव्यों की३:) सम्पर्ण पर्यायों को 
नहीं जान सकता । तथा मत्िज्ञान, श्रततज्ञान के विपयभत द्वव्यों की 
छु ही पर्याय हं। सब अथवा अनन्त परयाय नहीं हँ । क्योंकि 
रूप आदि पदार्थों के जानने में मति ज्ञान चक्चु आदि की अपेक्षा 
रखता है ) अतएव चक्षु आदि इन्द्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं, 
कि वे पदार्थों की सब वा अनन्त पर्यायों को अहणु कर सके । एवं 
सतिज्ञान पृवक ही श्रुत ज्ञान द्ोता है. । ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष 
अर्थात्‌ पराधीन (दूसरोंकी सहायता पर निभर) हैं । जब इन्द्रियों 
का बिषय ओर क्षेत्र नियत है' अथवा सीमित है, तो उनके द्वार 
अनन्त पयोयों का ज्ञान केसे होसकता है? मन की भी इतनी शक्ति 
नहीं है, कि वह धर्मादिक सभी द्र॒व्यों की सक्ष्म पर्यायों का ज्ञान 
कर सके । अत एव श्रुत (अन्थ या शास्त्र) के अनुसार ये दोनों ही 
ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्यों को ओर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जान सकते 





| जीव,पुद्ठल, घम, अपमे, आकाश, ओर काल ये छह द्रव्य होते हैं 
इनका विस्तृत विवेचन पांचवें अ्रध्याय में किया गया है । 
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हैं, सम्पर्ण पर्यायों को नहीं जान सकते हैं. | मतिज्ञान और श्रुत 
ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सूत्र कहते हें-- 


झापंष्ववधई ॥२७)॥ 

सत्रार्थ:--(अचथे+) अवधिज्ञान के विषय का नियम (रूपिषु) रूपी 
मूर्तिक पदार्थों सें है । अथति अवधिज्ञान पुद्टल्ष द्रव्य की पयायों 
को ही जानता है. । ॥२७॥ 

विशेषर्थ:---अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है । जीवादिक छ्ों 
द्रव्यों में पदुल द्रव्य ही सिफ्र रूपी है, इसलिये चह सिफ्र पुद्लको 
ही ग्रहण कर सकता है । 'रूपी' शब्दसे रूप,रस,गन्ध, और स्पश 
यक्त पदाथ को ग्रहण करना चाहिये | क्योंकि ये चारों ही गुण 
अविनाभावी होने के कारण एक के अहण से सबों का ग्रहण 
जाता है, किन्तु पुल द्रव्य की भी सम्पूर्ण पर्योयों को नहीं ग्रह 
कर सकता, क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जैसे अति विशुद्ध अवधि 

[न को धारण करने वाला क्‍यों न हो, परन्तु वह भी रूपी द्रव्य 

की सम्पर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता । पदुल द्रव्य के अनन्त 
पर्याय हैं, वे सभी अवधि ज्ञान के विषय भूत नहीं हैं । जीद के 
ओद्यिक ओपशमिक, ओर ज्ञायोपशमिक, परिणाों की ही रूप, 
रस, गन्ध, स्पशे, विशिष्ट होजाने के कारण जान सकता हे । जीछ 
के ज्ञायिक, पारिणासिक भाव तथा घसे,अधम घआकारश, पाल, इन 
को अरूपी द्रव्य होने के कारण नहीं जान सझता है ) 

क्रमानसार अब मन: पर्यय ज्ञान फे विषय को दताने फे लिये 
सत्र कहते हैं 

तदनंन्‍्त सागमन; परयंयस्य [२८॥। 

सप्र्ण:--जो रूपी द्वव्य;सदाबधि ज्ञादका विपय हैं (तदवन्तभागे) 
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उसका अनन्तवां भाग भी सूह्रम द्रव्य (मन; पर्ययस्य) सन: पर्यय 
ज्ञान का विपय हो सकता है । 

विशेषार्य:-अवधि ज्ञान के तीन भेद हैँ | देशावधि, परमावधि, 
स्वाधधि । उन में सब से सूक्ष्म विषय (एक परमाणु) सवावधि 
का है । इससे उसी के विपयका अनन्तानन्त अविभाग ग्रत्िच्छेदों 
की अपेक्षा भाग किया हें । मनः पर्ययज्ञानी अन्तःकरण रूपी * मन 
के विचारों में आये हुये रूपी द्व॒व्यों को एवं सनृष्य ज्षेत्रवर्ती 
अवधिज्ञान की अपेक्षा अति विशुद्ध ओर सूक्ष्मतर एवं बहु तर 
पर्यायों के द्वारा उन् रूपी द्रव्यों को जान सकता है) परन्तु अव- 
धिज्ञान को तरह यह भी अपने विपय,की सम्पर्ण पर्यायों को नहीं 
जान सकता, फिर भी सनः पयय सूक्ष्म बिपय को विशेष रूप 
से जानता हे | साराशत: जितना अवधिज्ञान का विपय है, इस 
का अनन्तवां भाग मनः पययज्ञान का विषय समझना चाहिये । 
अतएव यह अवधिज्ञान से भी अधिक प्रशरत है। 

क्रमानसार अब कफेवलज्ञान के विषय की बताने के लिए सत्र 
कहते हें 

सब द्रव्य पर्यावेषु केवलस्य ॥२६॥ 
सत्रार्थ--( केचलस्य ) केवलज्ञान के विपय का नियस ( खर्च 
व्य पर्यायेष ) समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों में है । अर्थात्‌ 
क २ द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्याय हैं। छुहों द्रव्यों 

की समस्त अवस्थाओं को केचलज्ञान युगपत्‌ जानता है । 

विशेषाथ:--केवलज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करने वाला 
है, ओर लोकालोक के विषय में आवरण रहित है, तथा जीब 
द्रव्य की ज्ञान शक्तिके जितने अंश हैँ, वे यहां पर सम्पूर्ण व्यक्त 
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होगये हैं, इसलिये उसको “सम्पर्ण ज्ञान'कहते हैं । मोहनीय और 
अन्तराय का सर्वथा क्षय हो जाने के कारण वह 'अग्रतिहत- 
शक्ति? युक्त है। यह इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता | 
समस्त पदार्थों के विषय करने में उसका कीई चाधक नहीं है । 
जीव पदलादिक सम्पण द्रव्योंकी तथा उनकी त्रिकालवर्ती सम्पर 
सूक्म और स्थल अमननतानन्त पर्यायों को युगपत्‌ ( एक साथ ) 
जानना इस केवलज्ञान का विषय है | लोकालोक के समरत पदार्थ 
इस ज्ञान में दर्पण. की तरह मलकते हैं. । ज्ञानावरणादि चार 
घातिया कर्मों के सबंथा क्षय से उत्पन्न होने के कारण “क्ञायिक 
ज्ञान! कहलाता है । इससे बड़ा ओर कोईभी ज्ञान नहीं है. । और 
न ऐसा कोई ज्ञेय ( पदाथ ) ही है, कि जो केवलज्ञान का विपय 
होने से शोष रह जावे । किसी भी मत्तिज्ञानादि ज्ञायोपशमसिक 
ज्ञान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको 'अंसाधा- 
रण ज्ञान! कहते हैं । अगरुलघ गण के निमित्तसे इसकी अनन्त 
पर्यायों का परिणसन होता है, इस लिये इसको “अनन्त पर्याय! 
कहते हैं । अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त है । यद्धा इसके 
अविसाग प्रतिच्छेद ( अविभागी अंश ) अनन्त हैँ, इस कारण 
भी इसको “अनन्त प्रयोग! कहते हं । सारांशतः यह अनन्त शक्ति 
ओर योग्यता को धारण करनेचाला “अप्रतिम' हैं | यह ज्ञानां हाथ 
केवली के ज्ञान में प्रमाण आन सच भासे लोक ओर अलोकन की 
जेंती कछु बात है। अतीत काल भई है, अनागठ होयगो, वर्तमान समय 
की विदित यों विख्यात है । चेतन अ्रद्देदन के भाव विद्यमान सर्दे एक ही 
समय में जो अनन्त होत जात हैं। ऐसी कु ज्ञान की विशदता विशेष 


बनी ताको धनी यदे हंस करे विललात है। 
“मेश भगवदोदास कृत, भद्य दिलास”' 





श्र्रे तत्वाथदीपिका 


में रक्‍्खे हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों! को 
यगपत्‌ जानता है, इसलिये इसको “लोकाल्ोक प्रकाशक”! कहते 
हैँ सवज्षता भी इसी का दूसरा पर्याय वाची नाम है । 

इस सतिज्ञानादि पाँच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय में 
एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैँ ? इसी वात को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुस्ये। ॥३०॥ 

सूत्रा:--( एकस्मिन ) एक जीव में ( एकादीनि ) एक को 
आदि लेकर (माज्यानि) विभाग किये जाने पर ( यगपत्‌ ) एक 
साथ (अआचतुभ्य) चार ज्ञान तक हो सकते हैं। “भक्त' योग्यानि 
भ्याज्यानि! अर्थात ये ज्ञान विभाग करने योग्य हैं । 

विशेषाथ:--एक जीव के यदि एक ज्ञान हो तो केचलज्ञान 
होता है, दो ज्ञान हों तो मतिज्ञान और श्र॒तज्ञान होते हैं, तीन ज्ञान 
हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधिज्ञान होते हैं, अथवा मति- 
ज्ञान, श्रुतज्ञान,औओर मन:पर्यय ज्ञान भी हो जाते हैं । एवं चार हों 
तो मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, ओर मन: पर्ययज्ञान होते हैं । 
इनमें से श्र॒तज्ञानका मतिज्ञान के साथ सहभाव नियत है | क्योंकि 
श्रतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, परन्तु जिसके सतिज्ञान है, 
उसके अक्षरात्मक श्रतज्ञान हो अथवा न हो, कोई नियम नहीं है । 
इसी अक्तरात्मक श्रुतज्ञान की अपेक्षा कोई २ आचाये अकेला मति- 
ज्ञान होने का भी उल्लेख करते हैं । अर्थात्‌ एक ज्ञान के होने में 
केवलज्ञान भी हो सकता है, और मतिज्ञान भी हो सकता है । 
शेष प्रक्रिया पूवबत्‌ समझनी चाहिये । 


किसी किसी आचाये का कहना है, कि केवलज्ञान होजाने पर 
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भी मतिज्ञान आदि ज्ञयोपशम ज्ञानों का सबंथा अभाव नहीं होता, 
किन्तु ये ज्ञान केवलज्ञान से अभिभृत ( पराजित ) हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ फेवलज्ञान होजाने पर इन्द्रियां। तदवस्थ ( जेसी की तेंसी ) 
रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी काय नहीं कर सकतीं। इसी 
प्रकार मतिज्ञानादिकमें समभना चाहिये, अथवा जसे-सर्यके उदय 
होने पर आकाश में नक्षत्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु 
सर्ये के प्रखर तेज के कारण आच्छादित (ढक जाना) होजाते हैं । 
अर्थात्‌ वे अपना प्रकाश काय करने में अकिचित्‌कर होजाते हैं । 

इसी विषय में दूसरे अन्य आचार्यों का मत इससे सर्वथा, 
भिन्न है। उनका कहना हे, कि केवली भगवान के मतिज्ञानादिक 





' इस विपय में ऐसा समझना ज्ञाहिये कि केवली भगवान्‌ के द्रब्ये- 
न्द्रिय की अपेक्षा से इन्द्रियां रहती हं, न कि भावेन्द्रिय की श्रपेत्षा से 
क्योंकि भावेन्द्रियों की विद्यमानता में समस्त ज्ञानावरण कम का क्षय 
नहीं होसकता है। ओर ज्ञानावरण कर्म के निर्मल हुये विना सर्वज्ञपना भी 
नहीं हो सकता है, यदि फेवली (सयोग या अ्योग) भगवान के भावेन्द्रियों 
की सत्ता मानी जायगी,तो उनके ज्ञानावरणकर्मका क्षय भी नहीं हो सकेगा, 
श्रततः वे स्वेज्ञ भी नहीं कहे जासकेंगे । जहां पर भावेन्द्रिय हं,वहीं पर मति 
ज्ञानादि क्षयोपशम ज्ञानों का थ्राविभाँव होता है,केवल द्रव्येन्द्रिय के अस्तित्व 
वाल में नहीं क्योंकि द्वग्येन्द्रिय की सत्ता को 'जज़ी हुई जेबरी के समान 
निः शक्तिक माना है, वह ज्षानों की उत्पत्ति में मुख्य कारण नहीं हैं । इस 
लिये केवलज्ञान के उदय रहने पर जब भावेन्द्रियों का श्रस्तित्व नहीं रहता, 
तब फेचल ज्ञान के साध कारग भावेन्द्रिय के झभाव में कार्य रूप मति 
ज्ञानादि नहीं हो सकते है । शत: एक शझात्मा में भाज्य रुप मति ज्ञान से 
लेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते हूं । झिन्तु पांचों ज्ञान एक्र साथ 
नहीं शो सकते हं । वास्तविक झोर सत्य सिद्धान्त यहीं प्रतोच्त होता है । 
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| ९ कु 
का सबंथा अभाव ही हो जाता है, सिफ केवलज्ञान ही रह जाता 


व 


है । क्योंकि मतिज्ञानादिक क्षायोपशमिक ज्ञान हैं ; केंवलज्ञान 
ज्ञायिक ज्ञान है । जब ज्ञानावरणी कर्म का सर्वथा ज्ञय हो चुका, 
तो फिर ज्ञायोपशमिक ज्ञानों की सत्ता शेप केसे रह सकती है. ९ 
ज्ञायोपशमिक ज्ञान ऋमवर्ती होते हैं, परन्तु केवलज्ञान ऐसा नहीं 
है । केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों को युगपत्त्‌ विपय किया करता 
है, अतएव केवली भगवान के केवलज्ञान ही रहा करता हे। 
बाकी के चार ज्ञान उनके नहीं होते, ऐसा ही ठोक मालूम होता है' 
इस आवश्यक और मनोरंजक विषय पर अन्य विद्वानों को भी 
विचार करना चाहिये । 

ज्ञायोपशमिक और क्षाश्रिक ज्ञान में परस्पर विरोध है, इस 
लिये केवलज्ञान जब ज्ञायिक ज्ञान है,तो उसके साथ मतिज्ञानादिक 
चारों ज्ञायोपशमिक ज्ञानों का सहभाव नहीं रह सकता। हमारा 
हृदय भी इसी बात को स्वीकार करता है, कि केवलज्ञान की उप- 
स्थिति में मतिज्ञानादिक अन्य चार ज्ञानों का सदुभाव नहीं रहता 
है । यदि ऐसा न माने तो पांचों। ज्ञानों का अस्तित्व युगपत्‌ हुवा 
जाता है, जो कि मूल सूत्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होता है । 

अब प्रसाणाभास (सिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्णन करने 
के लिये सूत्र कहते हैं। 


५ 2 के कफनम- नि टटटटस नमन उतर नल लत पट पिगग लग वी एप पित चिट 


पीकर ५ किक अप +म मन 
| इन पांचों ज्ञानों में से केवलज्ञान ही सिर असहाय ज्ञान है, वह कर्मों 


के ज्योपशम की अपेक्षा नहीं रखता है। मति, शरुव, अवधि, और 
मनः पर्यय, इन चार ज्ञानों में कर्मों के क्योपशम की अपेक्षा रहती 
है । इसलिये ये चार ज्ञान असहाय नहीं हैं। इस प्रकार वक्त चार 
ज्ञानों में और केवलज्ञानमें विरोध रहने के हेतु से पांच ज्ञानों का एक 
साथ होना असंभव हरे रा 
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मतिश्रुतावधयो विपर्यश्व ॥३ १॥ 
सूत्रार्ध:--(मतिश्रुतावधयः) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधि- 
ज्ञान ये तीन ज्ञान (विपर्ययः च) विपरीत श्रर्थात्‌ उल्टे मिथ्यारूप 
भी होते हैं । 
विशेषाथ;--उपयु क्त तीनों ज्ञान सम्यस्ज्ञान भी होते हैं, और 
मिथ्याज्ञान भी । इन तीनों ज्ञानों के साथ में जब सम्यर्दर्शन का 
सद्भाव होता है, तो ये ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं, इसके 
विरुद्ध जब मिथ्यादशन का योग (मेल) होता है,तो इनकी “मिथ्यां 
न! संज्ञा हो जाती है | अज्ञान (मिथ्याज्ञान) अवस्था में इनको 
कुमतिज्ञान, कुश्र तज्ञान, ओर कुअवधि ज्ञान (विभंगावधि ज्ञान) 
कहा जाता है। ओर सम्यग्ज्ञान दशा में सुमतिज्ञान, सुश्रतज्ञान, 
सुअवधिज्ञान, नाम हो जाता है | वस्तुत: (दर असल) ज्ञान तो 
ज्ञान ही कहा जायगा , परन्तु मिथ्यात्व के संयोग से मतिज्ञानादिक 
मिथ्याज्ञान कहे जाते हैं | जेसे--रज सहित कडवी त'वी में 
रक्‍्खा हुवा दूध कड़वा होजाता है , ओर अपने सधर स्वभाव 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार मतिज्ञानादिक तीनों ज्ञानोका आधार 
दर्शन मोह कम के उद्यसे मिथ्यात्व सहित आत्मा है । अतः जब 
आधार आत्मा में सिथ्यात्व दोप है, तव आधेय स्वरूप मति ज्ञा- 
नादिक में भी दोप आवेगा । फोई मनप्य लोकिक्ान की दृष्टि से 
कितनी ही अपनी उन्नति करले, और कितनी ही उपाधियां प्राप्त 
कर ले, यहां तक कि वह कितने ही प्रकार के नवीन नवीन आदि- 
प्कार ही क्‍यों न कर लेपे, परन्तु जब तक उस की आत्मा सें 
सम्यग्द्शन का प्रादुभाव नहीं होगा, त्व तक उसका ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान (झज्ञान) ही कहा जायगा। क्योंकि यहां पर सोक्ष मार्ग का 
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प्रकरण होने.से उसी (सम्यग्द्शन सहित ज्ञानकी) की अपेक्षा लेना 
चाहिये, लोकिक शान की नहीं | 
जैसे ब्तमान काल के रेल, तार, टेलीफोन, वायथान, गामो 
फोन आदि आविष्कार भी सिथ्याज्ञान में सम्मिलित हैं । और 
इस प्रकारके कितने ही आविष्कार प्राचीन काल में भी होना सिद्ध 
है । ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के आविष्कार 
किये हैं । परन्तु इस अकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में 
इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न इस तरफ लोगों की 
इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस तरफ ध्यान है। 
यद्यपि इस विषय की आजकल के वेशानिकों ने अधिक उन्नति की 
है, परन्तु प्राचीन काल में भी इनका सवेथा अभाव नहीं था। 
जेसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने श्र 
काछ्मंगार द्वारा किये गये षडय॑त्र का पता लगते ही '“केकीयंत्र? 
अथात्‌ समयर की आकृति का एक उड़ने वाला यंत्र बनाया था। 
ओर उस में अपनी गर्भवती रानी विजयासुन्दरी को बिठा कर 
आकाश में उड़ाया था, परन्तु कम योग से वह वायथान राजपरी 
के श्मशान में गिर पड़ा, और वह गिरते ही उसके कल पर्जे 
खराब होने से पथ्बी पर गिरते ही टट गया। आज कल भी वाय- 
यान मयूर की आकृति के ही बनाये जाते हैं , और वे खराब भी 
हो जाते हैं, तथा गिर भी पड़ते हैं । इस विषय की अधिक सनो 
रंजक कथा ज्ञत्र चूड़ामणी, जीवंधर चम्पू, और गद्य चिन्तामरि, 
में विस्तार के साथ लिखी है ।अतएव इन ग्रन्थों को देखना चाहिये। 
स कथा से यह बात तो अच्छी तंरह सिद्ध होती है कि श्रा- 
चीन काल सें भी इस अकार के आविष्कारों का अभाव नहीं था, 
परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था | इधर 
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भौतिकवाद ओर भोग विलास के साधनों में कम था । वस्तुतः 
यदि देखा जाय, तो इन आविए्कारों की तरफ जब से लोगों का 
ध्यान अधिक आक्ृष्ट हुआ है, तव से उतनी ही लोगों में आकुल- 
ताये एवं प्राण नाश की संभावनाये बढ़ गई हैं, सुख और शान्ति 
तो इस से नाम मात्र की भी नहीं मिलती हैं । अत एवं इन 
आविष्कारों के चक्कर में उन मनुष्यों को नहीं पड़ना चाहिये कि 
जो वास्तविक सच्चा सुख ओर शान्ति चाहते हैं । 
इन तीनों विपरीत ज्ञानों में मन: पर्येय ओर केवल ज्ञान का 
ग्रहण नहीं किया गया, क्‍योंकि सिथ्यात्व के कारणों के सर्वथा 
नष्ट हो जाने पर सम्यर्द्शन की प्रकटता से आत्मा में अत्यन्त 
निर्मलता होने पर मन: पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रगट होते 
हैं । मिथ्यात्व के सम्बन्ध से सर्वथा दूर रहने के कारण मसल: 
पर्यय और केवल ज्ञान को मिथ्याज्ञानों में ग्रहण नहीं किया है। 
किसी २ के छटवे गुणस्थान सें भी चारित्र मोह कम के उपशम्त 
होने से मनः पययज्ञान प्रगट होजाता है । और केवल ज्ञान तो 
ज्ञायिक ज्ञान है, वह अज्ञान केसे कहा जासकता हूं ? सामान्यतः 
“विपयेय! का अथ सिथ्याज्ञान ही समझना चाहिये । परन्तु फिर 
भी संशय, विपयेय, ओर अझनध्यवसाय का भी ग्रहण करना 
इस विषय में यह बात विशेषतया स्मरण रखना चाहिये, कि मतिज्ञान 
इन्द्रिय और मन से होता है । घतः उसके संशय, विपर्यय, श्तेर ध्यनध्यव- 
साय, ये तीनों मिध्याज्ञान हो सकते है, झोर शुतज्ञान भी मनकी सहारता 
से होता ऐ, इसलिये उसके भी संशय विपयंय झोर अनध्यवसाय ये तीनों 
मिथ्याशान हो सकते हैं । किन्तु श्वधिश्षान दे: विप्यय ओर शनध्यवसार 
ये दो ही मिध्याज्ञान ऐते दे, संशय नहीं होता है। क्योंकि पट सवार रे 
वा पुरुष! १ ऐसे झनेक कोवियों को स्पश करनेवाले शानको “संशय कहते 
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घाहिये, क्‍योंकि मिथ्याज्षानी तत्वोंफे यथार्थ स्वरूप की प्रहण नहीं 
कर सकता + है। इसी कारण उसको सचा सुख प्राप्त नहीं होता | 





हैं। ओर जहां पर श्रन्धकार रहने से दूर में स्थित पदार्थ 'स्थाणु वा 
पुरुष! ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से उन दोनों में रहने वाले 'ऊर्यता सामान्य 
का प्रत्यक्ष है। वक्र, कोटर, श्रादि स्थाजु (दृठ) के विशेष एवं शिर, हाथ, 
आदि पुरुष के विशेष अवयवों का प्रत्यक्ष नहों, क्रिन्तु पहले उनका ज्ञान 
हो चुका है, इस लिये मन के द्वारा उनका स्मरण है । इस तरह से जहाँ- 
पर सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष प्रत्यक्ष, और विशेष स्मरण है,वहीं पर संशय 
ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों के आधीन इस की उत्पत्ति मानी गई है। 
परन्तु अवधिज्ञान में इन्द्रियों के व्यापार की कोई अपेक्षा नहीं, न मन के 
व्यापार की कोई अ्पक्षा है, क्योंकि अवधिज्ञान को इन्द्रिय और मन से 
रहित माना है,किन्तु श्रवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम की विशुद्धता रहने पर 
वह सामान्य विशेष रूप अपने विपयभूत पदार्थों को जानता है । इसलिये 
अवविज्ञान में संशय नहीं हो सकता है। परन्तु हां, मिथ्यात्व कर्म के 
विपरीत श्रद्धान स्वरूप मिथ्या दर्शन के साथ अ्रवधिक्षान रहता है, इस , 
लिये वह विपरीत स्वरुप अवश्य है। तथा जिस पदाथथे की ओर श्रवधि- 
ज्ञान का उपयोग लगा हुवा हैं; कारण वश ब्सका पूरा ज्ञान न होने के 
प्रथम ही, दूसरे किसी ज्ञान के विषयभूत दूसरे ही पदार्थ की ओर उपयोग 
लग णाय, उस समय मार्ग में जाते हुये पुरुषको 'तृण सुपर्श ज्ञानके समान! 
अनिश्चयात्मक अवधिज्ञान हो जाता है । अ्रतएव अवधिज्ञान का विपरीत 
परिणमन अ्रनध्यवसाय रूप भी होता है, किन्तु जिस समय जिस पदार्थ 
को अ्रवधिज्ञान विषय कर रहा है,उस समय यदि वह उपयोग दृढ़ होगा, तो 
अवधिकज्ञान का श्रनध्यवसाय रूप विपरीत परिणमन नहों हो सकता है। 
(देखो रलोकवातिक पृ २५६) 
॥| मिच्छाइट्टी जीवी ब्वइह यवयरणं ण सदृहदि । 
* सइहदि असब्भाव॑ उबइट वा अणुवइट्टं ॥१८॥ गो. सा, - 
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यदि कोई “अग्नि! को शीतल समझकर स्पशे करे तो अन्त में उस 
को दुख ही प्राप्त होगा । इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का उप- 
योग पदार्थों के यथाथे स्वरूप के जानने में नहीं होता । मिथ्याज्ञान 
ओर, सम्यसज्ञानका भेद लोकिक ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, किन्तु 
मोक्ष साग अथवा चस्तु के यथाथ स्वरूप के जाननेकी दृष्टि से है । 

सिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते हैं, एक भव्य, दूसरे अभव्य | 
जो सिद्ध अवस्था की किसी भी समय प्राप्त कर सकते हें, उन्हें 
“त्य! कहते हैं, और इनके चिपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी 
भी काल्न में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनको 'अमभव्य' समझता 
चाहिये । ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि, सम्यग्द्ष्टि के समान 
ही घटपटादि पदार्थों एवं रूप रसादि को ग्रहण ओर निरूपण 
करते हैं, परन्तु जो तत्व मोक्ष साय में सहायक हैं, उन का ज्ञान 
मिथ्यादृष्टि को विपरीत होता है। इसी अपेक्षा मिध्यादृष्टि के ज्ञान 
को 'मिथ्याज्ञान' और सम्यग्द्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्य- 
श्ञान' कहा गया है । 

ध्मब नीचे लिखे सूत्र द्वारा सिध्याज्ञान का विशेष वर्णन करते 
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| तथा हि, सम्पग्दृष्टि थंधा चच रादिभिःरुपादीन लभते,तथा मिध्या- 
इष्टिरपि मत्यज्ञानेम, यथा सम्पस्दष्टिक्षु तेन रूपादीनि जानाति च निरूपय- 
ति तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्रुताज्ञानेन, यधा चावधिश्ञानेन सम्पस्दष्टिपिणों 
इधानवगच्छुति, तथा मिध्यादृष्टि विभंग ज्ञानेन इति । स० सि० 

॥ दर्शन मोह के उदय से झात्मा का मिध्यादर्शन परिणाम कौर 
मतिश्ञानादि दोनों एक साथ झोर एक स्थान में हो छात्मा में रहते है । 
इसलिये मिध्यादर्शन के सम्बन्ध से मतिज्ञान झादिको भी मिध्याज्ञान द्टते 
हैं। णेसे कदुदी तृम्दी में रक्झा हुदा दूध कटुक रज के संस से दृथ भो 


ल्‍क 


कडुआ शो जाया करता है, यही दात मिध्ण शानों के दिपय में ऐं। 
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सदसतोरबिशेषाद्र रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्‌ )| ३२॥ 

सत्रार्थ:-(सद्सतो;) सत्‌ ओर असत रूप पदार्थों के (अविशे- 
पात)विशेष का अर्थात्‌ भेद का ज्ञान नहीं होनेसे (यटच्छोपलब्धे:) 
सवेच्छा रूप यद्वा तद्दा जानने के कारण (उन्मत्तवत) उन्मत्त के 
समान ये मिथ्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन के उदय 
से सतत ओर असत्‌ पदार्थों का भेद नहीं सममते हुये; कुमति 
कुश्रुव और कुअवधिज्ञान वाले का यथार्थ जानना भी मिथ्याज्ञान 
ही समभना चाहिये | 
विशेषायः--जिस प्रकार उन्मत्त (पागल) अथवा शराबी पुरुष भार्या 
(स्ली) को माता, और माता को भार्या समभता हे,यह उसका ज्ञान 
मिथ्याज्ञान है। परन्तु यदि बह किसी समय खी को खी और माता 
को साता भी कहदे, तो भी उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान- 
मिथ्याज्ञान ही कहा जायगा। क्योंकि उसको सखी और माताके भेद 
का यथाथ (ठीक) ज्ञान नहीं है । उसी प्रकार दशन मोह के उदय 
से सत्‌ और असत्‌ पदार्थ का यथार्थ (ठीक) शान न होनेके कारण 
कुमति,कुश्नत,ओर कुअवधिज्ञान भी मिथ्याज्ञान समभना चाहिये 
यहां पर “'सत” का अथ प्रशस्त अथवा विद्यमान , और पअसत्‌ का 
अथ अप्रशस्त अथवा अविद्यमान समभना चाहिये । 

वैसे यद्यपि नेत्रादिक इन्द्रियों से घटपटादि पदार्थों के रूपादि 
गुणों को सम्यग्टष्टि और मिथ्यादृष्टि समानरूप से अहण करता है. 
परन्तु मिथ्यादृष्टि के कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और 
भेदाभेद विपरीतता, ये तीन प्रकारकी विपरीतता रहती है-अब इन 
तीनों का स्वरूप इस प्रकार है--घटपटादि पदार्थों के रूपादि गणों 
को तो जसे हैं बसे ही जानता है, परन्तु उसके कारणोंको मिथ्या 
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दृष्टि बिपरीत कल्पित करता है ।-जेसे त्रह्माह्ेतवादी रूपादिकों का 
कारण एक अमूर्तिक नित्य ब्रह्म ही को मानते हैं. और नेयायिक 
वेशेषिक, पथ्वी से परसाणुओं में जाति भेद मानते हैं। उत में 
पथ्वी में तो स्पश, रस,गन्ध, वण, चार गण मानते हैं परन्तु वाय 
ओर जल में गन्ध को छोड़कर तीन ही गण मानते हैं। अग्नि 
में स्पर्श और वर्ण दो ही गण मानते हैं। बाय में एक स्पशंगण ही 
मानते हैं, शेप तीन गण नहीं मानते हैँ ) इससे यह वात सिद्ध 
करते हैं,कि पथिवी, जल, अग्नि ओर वाय ये चार अपनीर जाति 
के पथकर सवन्धरूप कार्यो को उत्पन्न करते हैं, अथात्‌ इन चारों 
के परमाण पथक २ ही हैं । बोद्ध सत वाले पथिवी आदि को चार 
भत सास कर ओर स्पर्शादि गुण इन चारों के भौतिक कर्म हैं, 
ऐसा मानते हैं । पश्चात्‌ इन आठों के समुदाय को 'परमाण” कहते 
हैं'। इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रूपादि गुणों के कारणों में 
विपरीतता मानते हैं,यह 'कारण विपरीतता है । कोई इन समस्त 
पदार्थोके स्वरूप में भी भेद मानते हूँ, कितने ही तो रूप रसादिको 
निरंश निर्विकल्प मानतेहें, कोई कहते हूं कि रूपादि गुण कोई ज्ञान 
से भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिणत होता 
है। कोई वस्तुको सर्वथा अनित्य ही मानतेह । इसप्रकार मिथ्यात्व 
के उदय से बर्तुका स्वरूप विपरीत सानते हेँ,इसको स्वरूप घिप- 
रीततए? समझना चाहिये । कोई कारण से'कार्य फो सवेधा अभिन्न 
ही मानते हैं ! तथा द्रव्य से गण को और गयों से द्रव्य को सबंधा 
भिन्न ही मानते हूँ । अथवा कारण काय को सवंधा अभिन्न ही 
मानते हैं । एवं समस्त द्वव्यों को ह्रद्म से अभिन्न ही मानते हैँ । 
इत्यादि प्रकार से भेदाभेद में सबंधा एकान्त पक्तपात से भेदभेद 
दोनों की विपरीत ही मानते हें, यह 'भेदानेद विपरीततए है । 








१३२ तत्वाथदीपिका 





इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के जानने में तीनों प्रकार से विपरीतता 
होती है । इसी प्रकार मिथ्याज्ञानी के संशय ओर अनध्यवसाय 
भी होते हैं | शरीरादिक एवं रागादिक पर द्रव्य में और ज्ञान 
दृर्शनादि रूप आत्मा के स्वभाव में स्व ओर पर का निर्णय नहीं, 
कि में ज्ञानादिक रूप हूं ? ऐसा संशय ज्ञान मिथ्यादृष्टि के सदेव 
बना रहता है, ओर कोई कहता हे, कि स्वेज्ञ तो किसी ने देखा 
नहीं कि जिसकी वात यथाथ हो; और वरतु का स्वरूप अत्यन्त 
स॒दुम है, फिर निशंथ किस तरह हो सकता हे ? अतएव जिस 
साग पर हमारे बड़े परुप चलते आये हैं, उसी मार्ग पर हमें भी 
चलना उचित है । आत्मा के कल्याण करने वाले मार्ग का निणय 
न करके अन्धविश्वास पृथक देखा देखी, करने को “अनध्यचसाय' 
कहते हैं । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान में संशय, विपरीत, और 
अनध्यवसाय तीनों दोप होते हँ, अतएव उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिये । जिस ज्ञान में ये तीन दोप होते हैं, वह 'मिथ्या- 
ज्ञान! ही होता है 

इस सब कथन का सार यह है कि यद्यपि मिथ्याज्ञानी घटपट 
आदि पदार्थों को सम्यरज्ञानी की तरह ही ग्रहण करता है, परन्तु 
उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिथ्याज्ञानी को नहीं होता है । जेसे 
कोई व्यक्ति घट को घट ही जाने ओर माने, परन्तु उसको यह 
बोध नहीं कि घट मिट्टी का बनता है, या सत का, अथवा पत्थर 
का बनता हे, तो उसका “घट ज्ञान? मिथ्याज्ञान ही कहा जायगा। 
इसी प्रकार सिथ्याज्ञानी भी जीवादिक पदार्थों को जानता है, परन्तु 
बह उन जीवादिक पदार्थों की विशेषताओं से सर्वधा अनभिज्ञ 
(अजान) रहता हे | यही कारण है कि उसको मिथ्याज्ञानी और 
पागल के समान कहा गया है । 
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इस विषय में इतनी विशेषता ओर है, कि लोकिक पदार्थों को 
(जिन का सस्वन्ध मोक्ष माग से नहीं हे)चाहे वह विशेषता रहित 
भी जाने, किन्तु श्रयोजन भूत पदार्थो(जिस का सम्बन्ध सोक्ष मार्ग 
से है) को विशेषता सहित यथाथ जाने, तो सम्यम्ज्ञानी ही कहा 
जायगा । और यदि प्रयोजन भूत पदार्थों को विशेषता रहित जाने, 
किन्तु लौकिक पदार्थों को विशेषता सहित जाने, तो वह मिथ्या- 
ज्ञानो ही समझा जायगा। मिथ्याज्ञानी ओर सम्यग्ज्ञानी होने के 
लिए प्रयोजन भूत पदार्थों के यथार्थ ओर अयथाथ ज्ञान की अपेत्ता 
समझ लेना चाहिये | सम्यग्ज्ञानी चूने के पानी को दूध समझता 
हुवा भी यथाथ ज्ञानी मानाजायगा | किन्तु इसके विपरीत मिशथ्या- 
ज्ञानी दूध को दूध जानता हुवा भी मिथ्याज्ञानी ही रहेगा, क्यों 
कि सम्यरज्ञानी को अपने प्रयोजन भूत पदार्थों का यथाथ वोध 
(ज्ञान) है | ओर सिध्याज्ञानी इस प्रकार के ज्ञान से सवेथा शून्य 
है । चने का पानी ओर दूध का मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये सम्यमग्ज्ञानीको यदि उसका ठीक ज्ञान नहीं हे, तो उसके 
मोक्ष सागे में कोई रुकावट नहीं पड़ती है, किन्तु लोकिक ज्ञान 
दृष्टि से अवश्य उल्टा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोजनसत् पदार्थों 
जीवादिक सात तत्व समझता चाहिये, जिनमें आत्मा के स्वरूप 
के यथाथ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गोणता है । इस प्रकार 
मिथ्या और सम्यग्ज्ञान को आत्महिंत ओर अहित की पपेक्षा से 
पुथक्‌ २ विषय भेद और उनका स्वरूप समभना चाहिये । 
शान के प्रकरण से “प्रसाण नये राधगम:” सत्र द्वारा प्रमाण 

झोर नय का उल्लेख किया था, उसमें से प्रमाण के प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दोनों भेदों का वर्शन हो चुका, आअतएवं उसके बाद ऋमान- 
सार नयों फा वर्णन करने के लिये सत्र कहते हैं-- 
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ने गमसंग्रहव्यवहारजुसत्रशव्द्समभिरुदेवम्भृता; नया॥ १ १॥ 

सत्रर्ध:--(नंगमसंग्रहब्यवहारजुसत्र शब्द समभिरुढ़वंभत& ) 
नंगस, संग्रह, व्यवहार, ऋज़ुसत्र, शब्द, समसिरूद ओर एवं 
भूत ये सात (नयए) नय हैं।। वस्तु में अनेक धसम अथौत्‌ स्वभाव 
होते हैं, उनमें से किसी एक धम की मुख्यता लेकर अविरोध 
रूप साध्य पदार्थ को जाने, वह “नय? है. । नय के उपयुक्त सात 
भेद्‌ हैं। 

विशेषार्थ:--वस्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक हैँ, परन्तु उन 
अनन्त धर्मों में से ( अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, आदि ) किसी भी एक धरम के द्वारा उस वस्तुके 
निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष को “नय” (विकलादेश) सममना 
चाहिये । इस नय के अनेक अपेक्ताओं से अनेक भेद हैं. शब्दों 
की अपेक्ता से भी नयों के अत्यधिक भेद्‌ हैं। अतएब जितने तरह 
के वचन होते हैं, उतने ही नय हो सकते हैं। नयके एक से लेकर 
असंख्यात तक भेद हो सकते हैं । इस लिये विस्तार से नयों का 
प्ररूपण नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी यदि अत्यंत सक्षम 
रूप से नयों के भेद्‌ बताये भी जाये, एवं उनका बिस्तार से 
कथन किया भो जाय, तो अल्प ज्ञानी मनुष्य बड़ी उन्नकन में 
पड़ जावे, ओर उससे अल्प ज्ञानियों का लाभ भी नहीं हो सकता, 
प्रत्यत हानि हो जानेकी अधिक संभावना है | इसलिये हर मनष्य 
सुलभतता प्वेक ( आसानी के साथ ) नयों का वास्तविक स्वरूप 
सममकते, इस कारण सामान्य रूप से नयों के सात भेद बतलाकर 
उनका वर्णान किया गया है -। नयों का स्वरूप स्थिर चित्त होकर 
समभझाना योग्य है | 
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न्याय वेशेषिक केवल नेगम नय के अक्केतवादी और सांख्य 
केवल संग्रह नय के, चार्बाक लोग केवल व्यवहार नय फे, बोड् 
लोग केवल ऋजसत्र नय के, और वेयाकरण केवल शब्द नयके 
मानने (वाले हैं | प्रमाण सम्पण नय रूप होता है | नय वाक्यों 
में 'स्यातः पद लगा कर बोलने को 'प्रमाण' कहते हैं | जेनी नय 
और प्रमाण को मानने चाले हैँ । कयोंक्रि नय वाक्यों में 'स्थात! 
शब्द लगा कर ही जैन शात्लों में प्रत्येक कथन किया गया है. । 
ओर उसको कथंचित एवं अनेकान्त के नाम से प्रकट किया गया 
है । यह अनेकान्त वाद जेन धर्म का प्राण है | जेनधर्म की मूल 
भित्ति इसी सिद्धान्त पर ठहरी हुई है। 

वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को 'नय” कहते 
हैं । इसलिये नय से सम्पूर्ण वस्तु का नहीं, किन्तु वस्तु के एक 
देश का ज्ञान होता है । जिस प्रकार समुद्र की एक बृंद का सम्पूर्ण 
समुद्रां नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार पदार्थों के एक अंश, के 
ज्ञान करने को समत्त वस्तु का ज्ञान नहीं कह सकते । प्रमाण 
वाक्य और नय वाक्य | से वस्तु में अनन्त धर्मों की सिद्धि होती 








$ बोद्ानामृज सत्रतो मतमभूद्द दान्तिनां संग्रहात । 
सांख्यागों ततए्व नेगमनयात योगश्व वेशेषियाः ॥ 
शब्दब्रद्मविदोषषि शब्द नयतः सर्वेनय गफितां । 
जेनी दृष्टि रितीह सारतरता प्रत्यक्ष मुद्दीघयते ॥१॥ 

| (अध्यात्मसारे) 

 नाये वस्तु न चावस्तु वस्स्वंशः कप्पते बपेः । 

मासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशे यर्थेव हि॥ दिजोकदा्सिक 

+ नय वास्प, चोर प्रमाण याक्ष्य, एवं देय सपरगी, तथा प्रमाण सपसनेगी 


छत स्वरप पोँचयें राध्याय में दिस्दाए एददा हिया गधा है! 
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है । प्रमाण वाक्य को 'सकलादेश” ओर नय वाक्य कं “विकला- 
देश” कहते हैं | पदार्थ के धर्मों का काल, अथ, सम्बन्ध, आत्म- 
रूप, उपकार, संसर्ग, ओर शब्द की अपेक्षा अभेद रूप कथन 
करना 'सकलादेश' तथा काल, आत्म रूप, आदि की अपेक्षा भेद्‌ 
विवद्षा से पदाथ के धर्मों का प्रतिपादन करना 'विकलादेश' है । 
इसी के प्रमाण सप्तभंगी ओर नय सप्त भंगी दो भेद हैं । 

मु में निश्वय नय ओर व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद हँ, 
उपय क्त इन सातों नयों को द्र॒व्या्थिंक और पर्यायार्थिक दो 
श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। इस विषय में जेनशास््रो 
में दो परम्पराये दृष्टिगोचर होती हैं । पहली परम्परा के अनुसार 
द्रव्यार्थिकके नेगस आदि चार, ओर पर्यायार्थिक के शब्द आदि्क 
तीन, भेद हैं । ओर दूसरी परम्परा के अनुसार द्॒व्यार्थिक के 
नेगम आदि तीन, ओर पर्यायार्थिक नय के ऋजुसत्र आदि चार, 
भेद हैं । 

जो नय पदार्थ के यथाथे स्वरूप को विषय करता है, उसको 
पनिश्चय नय' कहते हैं । अर्थात्‌ जो पदार्थ जेसा है, उसको बेसा 
ही ग्रहण करना, इसका नाम “निश्चय नय' है'। पंचाध्यायीकार, 
जो नय व्यवहोौर नय का निषेध करता है, उसको “निश्चय नय! 
कहते हैं | अथोत्‌ जो कुछ व्यवहार कहता है, उसका निषेध 
करना ही निश्चय नय का लक्षण माना है | जेसे--मिट्टी के घड़े 
को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा समझना । जो नय पदाथ के 
अयथाथे स्वरूप को विषय करता है, उसको,“व्यवचहार नय” कहते 
० ९ >> 
हैं । अर्थात्‌ जो पदार्थ जेसा है, उसको बेसा नहीं ग्रहण करना, 
किन्तु दूसरे पदाथ के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस 
पदार्थ को अन्य रूप ग्रहण करना, इसको “व्यवहार नय” कहते हैं 
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पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण पर्वक और भेद सहित कथन 
है, उस सवको “व्यवहार नय! कहते हैं । जेसे धो के सम्बन्ध से 
मिट्टी के घड़ेको घी का घड़ा कहना । इन दोनों नयों सें से निम्वय 
नय द्रव्य को विषय करता है, ओर व्यवहार नय पर्याय को 
विषय करता है. । 

जो नय विशेष स्वरूपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले 
सामान्य स्वरूपको नाना यक्तियों के बल से ग्रहण करता हेँ,उसको 
'्रव्यार्थिक नयः कहते है । और जो नय सामान्य स्वरूप के साथ 
अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले विशेष स्वरूप को नाना यक्तियों 
के बल से ग्रहण करता है उसको “पर्यायाधिक नया कहते है । 
सारांशतः द्रव्यः नाम 'सासान्य! का हैं पर्याय” नास विशेष! का 
है, वस्तु में यगपत्‌ रहने वाले सामान्य ओर विशेष इन दोनों 
धर्मों में से जो नय विशेष धर्म को (पर्याय को) गौण (करके 
सामान्य धम (द्रव्य) को सुख्यतासे ग्रहण करता है उसको 'द्रव्या- 
थिंक नय? कहते हैं । ओर जो नय सामान्य धर्म (द्रव्य) फो गौण 
करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से विषय करता है, उसको 
पर्यार्थिक नय! कहते हैं | उपय क्त सात नयों में नंगस, संग्रह, 
व्यवहार, ये तीन नय तो द्वव्याथिक नय” कहलाते हैं, शोर पा ज- 
सत्र, शब्द, समभिरूद़, एवं भूत, ये चार नय, पर्यावार्थिफ नय, 
माने गये ए। नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते 

२--जितसने द्वव्य हूं, वे अपनी भत्‌ , भविष्यत, दर्तमान 
फाल, फी समस्त पयायों से प्मन्वय (जोड़रूप या लगातार) रूप एैँ 
ध्यपती किसी भी पर्याय से कोई द्रज्य भिन्न नहीं है, सो ऋदीत 
(भृत) पयायों को, भविष्यत्‌ पर्यायों वो, दथा वमान पर्यायों छो 
चतसान पाल स सकलप कर, अथधातत्‌ दषटटू एस जान एद दर्द 





& 
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को! 'नेगमनय' [ कहते हैं। उसके तीन भेद हँ-भूत नेगम नय, 
भविष्यत्‌ नेगस नय, और वर्तमान नेगस नय | जहां पर अतीत 
काल में बतमान का आरोपण किया जाता है, उसको भूत सगे 
नय|? कहते हैं | जेसे-आज दीपावली के दिन प्रीमहाबीरभगवान्‌ 
मोक्ष को गये, उस हजारों वर्ष पहले के दिन का संकल्प आज के 
दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत्‌ काल में होने वाले 
पदार्थ में हो चुकने के समान संकल्प किया जाता है, उसको 
८$भविष्यत्‌ नेगम नयः कहते हैं । जेसे अरहन्त को सिद्ध मानना 
जहां पर कोई कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, चाहे वह थोड़ा ही वना 
हो, अथवा थोड़ा भी न बना हो, तथापि उसको बने हुये के समान 
कहना, यह ““बर्तमान नेगम नय! हे | जेसे कोई पुरुष रोटी बनाने 
का सामान इकट्ठा कर रहा हे, ओर उस से किसी ने पूछा, क्‍या 
करते हो, वह उत्तर देता है,कि “मैं रोटो वना रहा हूं। ऐसा कहना 
वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से ठीक है । जिस समय तैगम- 
नय सामान्य को विषय करता है, उ समय बह “संग्रह नंयः में 
गर्भित होता है, और जिस समय विशेष को विषय करता हे, 
उस समय “व्यवहार! में गर्भित होता है, अतएवं नेगम नय का 
संग्रह और व्यवहार नय में अन्तर्भाव करके कोई २ आचार्य 


 अनभि निवृत्तार्थ सकल्प मात्र ग्राही नेगमः | स. सि., 


तीते 5] हि बचे 
॥॥ अधीते: वतमान आरोपणं यत्र स भतनंगमो, यथा अद्य दीपोत्सवेदिने 
श्रीवद्ध मान स्वामी मोक्ष गतः | आ. प. 


कर हि धिं  ] & 
$ भाविनिभृतवत्कथनं यत्र स भावि नेगमों यथा अहन्‌ सिद्ध 
# कतुंमारव्धमीपत्निपपत्रमनिपपन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ । 
अं पे व्‌ डे न 
ऋश्यते, यत्र स वतमान नंगमो, यथा ओदनः पच्यत्ते ॥ आ. प.] 


€ एवं । आप. 
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छह# नयों को ही मानते हैं । 

२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति की,और उसकी सब पयायों 
को संग्रह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको “संग्रह नय”] कहते 
हैं। जेसे- “घट” कहने से सब घटों को समझना, अथवा द्रव्य! 
कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका 
सममभना। इस नयके सामान्य संग्रह,ओर विशेष संग्रह इस प्रकार 
दो भेद हैं। जो नय सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से समस्त द्रब्यों को 
एक रूप ग्रहण करता है, उसको “सामान्य संग्रह” कहते हैं, जेसे- 
सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से सम्पुण द्रव्य परस्परमें अविरोधी हैं । 
यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव ओर ञझजीव सब 
का ग्रहण हो जाता है । अत्तएव यह 'सामान्य संपग्रह'| कहलाता 
है । जो नयएक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक 
रूप ग्रहण करता है, उसको “विशेष संग्रह नय? कहते हैं । जैसे-- 
चैतन्यपने की अपेक्ता से सम्पण जीव परस्पर में एक हैं। यहांपर 
धजीव” के कहने से सामान्य तथा सब जीचों का तो प्रहण हो जाता 
है, परन्तु अजीब का प्रहण नहों होता । इसलिये यह (विशेष 
संग्रह नय”$ कहलाता है। सारांशत: संसार में झनन्तानन्त चस्तुये 
है, सबको पृथक २ जानना, ओर वर्णन करना बहुत कठिन हू । 
इस कारण अनेक वस्तुओं की एक जाति नियत करली जाती ६ । 
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#.. सिद्ध सेनीयाः पुनः पडेव नयानाभ्यपगत वस्तः । 
नगमस्य संग्रह व्यवहा रयोरस्तर्माव विवक्षणावा॥। 'विशे क्भाप्प 
| स्वजात्य विशेष नवध्यमुपदीय पर्यायानाशान्दभेदानविशेषेश्य समस्त 
ग्रदशात्संयहः । स. सि 
| रामान्य झंगप्रहो, पधा सवोशि द्रब्याशि परर 
$ विशेष संग्रदो; यथा रूदे जीयाः परस्रण्मदिशेषोनि ॥ छा, प. ॥ 


न 


ने ॥ शाप. 
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जैसे--अनेक प्रकार के मनष्यों की एक मनपष्य जाति । अनेक 
प्रकार के वक्षों की 'एक वक्त जाति? इसी प्रकार अन्यत्र भी समम- 
ना चाहिये | समुध्चय (संक्षिप्त) रूप कथन करने के लिये संग्रह 
नय को सब से अधिक काम में लाया जाता है | 

३--जो संग्रह नय से ग्रह किये पदार्थों को विधि पचक 
भेद प्रभेद करे, उसको वब्यवद्दार नय! ' कहते हें | जेसे--संग्रह 
नय से 'द्रव्यः कहने से समस्त भेद;प्रभेद रूप द्रव्योंका सामान्‍्यता 
से प्रहण होता है । परन्तु द्रव्य दो प्रकार केहं, जीव ओर अजीब । 
जीव, देव, नारकी, मनष्य ओर तियच के भेद से चार प्रकार के 
होतेहैं, अजीव पहल, धर्म, अधम, आकाश और काल पांच भेद 
रूप हैं। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रभेद करना व्यवहारनय 
है । सारांशतः, संग्रह नय से ग्रहण हुये पदार्थों को लोक व्यवहार 
के अनसार विधि पूबक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी 
प्रकार का भेद न हो यवहार नय” का स्वरूप है । इस 
नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य 
संग्रह नय के विषय भत पदार्थों में भेद करता है, उसकी “सामान्य 
व्यवहार नय!]कहते हैं। जेसे द्रव्येके दो भेद जीव और अजीव | 
जो नय विशेष संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ को भेद रूप अहरण 
करता है, उसको “विशेष व्यवहार नय'$ कहते है। जेसे जीवों के 
दो भेद, एक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव । सार्सशशतः जब तक 
भेद का अन्त नहीं होता है, तव तक बराबर संग्रह नय के विषय 
में व्यवहार नय की प्रवृति होती रहती है! | इस प्रकार सामान्य 


] सामान्य संग्रह मेदकों व्यवहारों, यथा द्वव्याणि जीवाजीवाः ॥ आ.प. ॥ 
$ विशेषसंग्रहनयभेदको व्यवहारों, यथा जीवाः संसारिणों मुक्ताश्ष आप. 
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है 


शोर विशेष व्यवहार नय का प्रपँच सामान्य संग्रह से आगे ओर 
ऋजुसत्र नय के पहले तक समझना चाहिये। क्योंकि सभी पदाथ 
कथंचित्‌ सामान्य विशेपात्मक होते 


४--अतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान 
पर्याय मात्र को ग्रहण करे, वह “ऋजुसूत्र नय' है | अर्थात्त्‌ द्रव्य 
की पर्याय समय २ पलटती रहती है | सो एक समयवर्ती पर्याय 
को “अर्थ पर्याय कहते हैं। अथे पर्याय ही ऋजुसत्रनय का विपय 
है| ऋजुसूत्र नय वर्तमान एक समय मात्र की पर्याय को ग्रहण 
करता अथवा कहता है । अतीत अनागत समय की पर्याय फो ग्रहण 
नहीं करता । जेसे कोई परुप कहीं से आकर वेठा है, किसीने उस 
से पूछा कहां से आरहे हो, उसने/कहा कहीं से नहीं आ रहा हूं । 
क्यों कि उस समय गसन क्रिया का अभाव है । अतः शुद्ध बते- 
मान पर्याय की अपेक्षा 'कहीं से नहीं आरहा हूं! यह ऋजुसच्र नय 
का विषय है, ओर ठीक है । ऋजुसत्र नय स्थूल ओर सच्षम फे 
भेद से दो प्रकार का होता है । जो नय द्रव्य की एक समय वर्ती 
सक्त्म अथ पर्याय की विपय करता है, उस को 'सत्म ऋज सत्र 
नय $फहते हैं ! ओर जो नय द्रव्य को अनेक; समयवर्ती स्थल 
पर्याय की विपय करता है । उसकों 'स्घूल ऋज़ सत्र नयई! कहते 
हैँ। जेसे मन॒ष्य तियच प्मादि पर्यायें झ्पनी + आयके प्रमाण फे 
काल तक ध्थांत अपनी २ पझ्याय पर्यन्त रहती है, यह ऋझज सच्र 
नय बीती हुई, फोर ञ्ञागे आने वाली पर्यावों को छोड़दूर वर्तमा 
पर्याय मात्न का कथन करता, वा प्रहण फरता है 

चमजुसूरो यथा एशाए समय रघादयों पर्यायः ॥ था. प. ॥ 


हु स्घृज्जु स्‌ः ग्रे पथा मनुष्पादि परयाणस्तदाय अराण हागएं दिश्टन्त ह शाप, 
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४--जो व्याकरण सम्बन्धी लिंग (ख्रीलिंग, पुद्धिंग, नुपुंसक- 
लिंग) वचन (एकवचन, छिवचन, वहुवचन) परुप (प्रथस पुरुष; 
मध्यम परुष, उत्तम पुरुष) काल (सत, भविष्यत्‌, वर्तमान) साधन 
डपसर्ग, उपग्रह, (परस्मेपद ओर आत्मनेपद) आदिक के दोपों को 
दूर करके जाने अथवा कहे, उसको 'शब्दनय[” कहते हैँ। जसे-- 
दारा, भायां, ओर कलन्, ये तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि 
एक '“ख्री? रूप पदार्थ के ही वाचक और कहने वाले हैं । परन्तु यह 
नय लिंग का भेद होने से एक स्त्री पदार्थ की तीन भेद रूप ग्रहण 
करता है । इसी प्रकार जल, आप;, ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग के 
शब्द यद्यपि एक “पानी? रूप पदार्थ के ही वाचक (जनाने वाले) 
हैं.। परन्तु यह नय लिंग का सेद होने से एक पानी रूप अथ को 
दो भेद रूप ग्रहण करता है । इसी प्रकार कारक आदि के उदाहरण 
भी समझ लेना चाहिये । सारांश यह है कि शब्दनय लिंग,वचन 
आदि के दोषों को ठीक नहीं मानता | क्योंकि अन्य पद़ाथ का 
अन्य पदाथ के साथ सम्बन्ध नहीं होता है । यदि अन्य पदार्थका 
पअन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लगे; तो 'घटः पट, होजायगा 
ओर पट (कपड़ा) मकान हो जायगा | अतः समान लिंग समान 
वचन आदि वाले पर्यायवाची शब्दों के परस्पर में सम्बन्ध को ही 
शब्द नय ठीक मानता है । इस प्रकार शब्दनय (अथवा इस नय 
का अनुयायी और मानने बाला) व्यवहार नय को अनुचित 
सममता हुआ व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द शुद्धि पर विशेष 
ध्यान रखता है । अथात्‌ व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी दोषों को व्यव- 
# शाब्द नयो यथा, दारा, भागा कलत्नं, जल॑ आपः । आ. प. 

कालादि भेदतोडर्थस्य भेंदः य प्रतिपादयैत | 

सोउच्च शब्दनयः शब्द प्रधानत्वादुदाइतः ॥ श्ली. वा, . 
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हार नय तो ठीक समभता है, ओर सदोप शब्दों को व्यवहार नय 
को अपेक्षा से प्रयोग किया जा सकता हे । परन्तु शब्द नय की 
प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं हैं, ओर शब्द नय उन प्रयोगों को 
अनुचित समझता है । 
६--अनेक अर्थों को छोड़ कर प्रधानता से जो - एक हो अथ 
में प्रसिद्ध हो, उसी अर्थ को विषय करने वाला हो अर्थात उसी 
अर्थ को जाने अथवा कहे उसको 'समभिरूढ़ नय! कहते हैं। जेंसे 
गो! शब्द के वाणी, पथ्ची, गमन, आदि अनेक अथ होते हें 
तथापि मुख्यता से 'गो',न्ाम गाय” नामा पशु का हो प्रहए किया 
जाता है। यहां पर यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि सोती,उठर्त 
बेठती चलती-फिरती, किसी भी अवस्था में वह क्‍यों न हो, सब 
लोग उसको गाय ही कहते हैं, यह समभिरूढ नय फी अपेक्षा से 
ठीक है । यद्यप्रि 'गच्छतीति गो! इस व्युत्पत्ति की अपेक्षा से गमन 
करे वह गौ है, ऐसा 'गौ! शब्द का यौगिक ( घात्वर्थ निप्पन्न ) 
ञअर्थ होता है । तथापि यह नय गमन क्रिया से भिन्‍न उठने बेठने 
सोने आदि अन्य क्रियाओं के समय में भी “गो! को गो! शब्द 
से कहता है । क्योंकि “गो! शब्द का प्रसिद्ध (रुढ़ि) अर्थ सामान्य- 
तया 'गो' ही होता है । 
ध्यधवा जो नय लिग बचन आदि का भेद 

पर्याय वाची शब्दों फे भेद से पदाथ फो भेद:रूप प्रहण करता 
उसको 'समभिरुढ नय' कहते है । जेसे :पुरन्द्र 
शब्द एक ही लिंग के पर्याय दाची शब्द एक देवपति रूप 
ही वायक हूँ। परन्तु यह नय पर्याय वादी शब्दों फे सेद से एफ 
देवपति को तीन भेद रूप महण फरता है । फार्पान इन्द्न छिया 
की अपेक्षा से इन्द्ररूप, शहन किया री ऋपेधा से शशरूए, फोर 
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'पूरदरिण क्रिया की अपेक्षासे 'पुरन्द्र! रूप अहण करता है। शब्द 
नय और समभिरुद नय में इतना अन्तर है,कि शब्द नय तो लिंग 
शक हर के ८ 
बचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदार्थे 
को भेदरूप ग्रहण करता है । अथात शब्द के होने चाले लिंगादिक 
के भेद में ही अर्थ भेद को करता है । किन्तु समभिरुढ़ नय पर्याय 
वाची शब्दों के भेद में भी अर्थ भेद को करता है । 
सारांशत: जेसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है। 
परन्तु किसी न्यायाधीश को जब वह सोता हो, अथवा खाता हो, 
अर्थात्‌ न्याय करने का काम न करता हो, उस समय भी नन्‍्यायाघीश 
ही कहना, यह समभिरूढ़ नथ के अनुसार ठीक है। 
७--जिस समय में जो क्रिया करता है, उसको उस काल में 
उसही नाम से जाने, या कहे,उसको “एचंभत नेय कहते हैं। जेसे 
देवों के स्वामी को परमेश्वय सहित हो, उसो समय, अथवा, 
अवस्था में इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आदि करते हुये इन्द्र 
नहीं कहना, तथा जिस काल में वह शक्ति रूप क्रियाको करे, उसी 
समय शक्र कहना, अन्य समय में शक्र नहीं कहना, एवं जेसे 
पूजा करते समय पुजारी कहना,ओर पढ़ते समय उसीको विद्यार्थी 
कहना | सममभिरूढ़ नय और एवं मत नयों में परस्पर यह भेद्‌ 
है, कि व्युत्पत्ति सिद्ध अथ क्या है ? इस बातका विचार न करके 
प्रसिद्ध अ्थ का ग्रहण करना, 'समभिरूद नय? का विषय है। “गौः 
शब्द का व्युत्पत्ति सिद्ध अथ 'जो गमन करे? होता है। परन्तु 
“इस अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अर्थ “गाय! को सोती, 
बेठती, उठती आदि सभी अवस्थाओं में गाय! ही कहना, यह 
समभिरूढ़ नय का विषय है। परन्तु जहां पर केवल उव्यत्पत्ति 
सिद्ध अथ ही विषय हो, और उसी को ग्रहण करना, यह एवंभत 


लिये व्यवहार नय कारण रूप ओर (ऋज) सन्न नय दझायरूप है| 
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है। ओर हर समय “गाय! कहना 'समभिरूढ़ नय! है । 'एवंमत? 
और “ऋणजु सत्र नय' में यह अन्तर है, कि जहां पर शब्द मात्र की 
दृष्टि से जो क्रिया होती है, वह तो एवंभत है, ओर उसी क्रिया 
को अवस्था विशेष की दृष्टि से देखा जाय तो ऋजुसत्र नय का 
विपय सममना चाहिये | जेसे पूजन करते समय पजन करना 
पुजारी शब्द के अनुसार किया है, इसलिये एवंभूत नय का 
विषय है। और यही क्रिया मनुष्य की एक “अवस्था विशेष है । 
इस लिये ऋजुसत्र नय का विपय है । 

इस प्रकार ये नेगमादि सातों ही नय यदि परस्पर में अपक्ता 
सहित हों, तो 'सम्यक नय! कहलाते हैं । और यदि परस्पर से 
अपेक्षा रहित हों, तो 'मिथ्या नय! कहलाते हैँं। नेगमादि चार नय 
अथ (पदाथ) की विषय करते हूँ, इस लिये “घझर्थनय” कहलाते हूँ 
तथा शब्द आादिक तीन नय शब्द की मुख्यता से वस्तु को विषय 
करते दूँ, इस लिये 'शब्द नय' कहलाते हूँ | इसके अतिरिक्त इन 
सातों नयों में से पर्व पृर्ष के नय व्यापक होने से कारणरूप, 
त्था प्रतिकूल महा [विषय वाले हूं । 

जेसे नेगस तय संग्रह नय का कारण है, इसलिये नेगम नय 
कारण रूप है, 'ओर संग्रह नय कार्य रूप है । संप्रह नयव्यघहार 
नय का कारण है, इसलिये संग्रह नय कारण रूप तथा ब्यवह्ार 
नय फार्य रूप है | न्‍्यवहार नय ऋजुसत्र नय का कारण ऐ । इस 





| इक्ता नंगमादयों नयाः इत्तरोत्तर सुर्य विपयत्दादेएां छामः पूर्व पय 
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विषयाः । द्रप्पस्थानम्द शात्ते: प्रतिशत्ति मिद्माना ब्टदियवातपा ए !! 
रख र्ि डे 
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ऋज सतन्न नय शब्द नय का कारण हे | इसलिये ऋज संप्र नय 
कारण रूप तथा शब्द नय काय रूप हे | शब्द नय समभिरुद नय॑ 
का कारण है, इसलिये शब्द नय कारण रूप ओर समभिरूद नय 
कार्य रूप है । समभिरूढ़ नय एवं भतनय का फारण है | इसलिये 
समभिरूदनय कारण रूप और एवम्भत नय कार्य रूप है। सारां- 
शतः सातों नयों में से नेगम नय केवल कारण रूप है, ओर एवं 
भत नय केवल काय रूप है । तथा शेप के पांच नय पव २ के 
नयों की अपेक्षा से कार्य रूप ओर आगेर के नयों की अपेक्ता से 
कारण हूप है । ओर उत्तर २ के नयव्याप्य होने से कार्य रूप तथा 
अनुकूल अल्प विषय बाले हैं | पूर्व २ के नयों के विषय को आगे 
आगे के नय विषय नहीं करते हैं । अर्थात्‌ पूर्व २ के नयों का 
जो और जितना विषय है, वही-तथा उतना ही विषय अगे २ के 
नयों की अपेक्षा से प्रतिकल और महा विषय वाले हैं | तथा आगे 
कागे के नयां के विषय को पूर्व शके नय विषय करते हैं । 
अथात्‌ आगे २ के नयां का जो-२ विषय है, वह सब पे २ 
नये के विषय में गर्सित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय 
पर्व के नयों की अपेक्षा से अनुकूल ओर अल्प विषय वाले हैं 
नगम नय से संग्रह नय का विषय अल्प है। क्योंकि संग्रह 
नय तो केवल भावात्मक पदार्थ को ही विषय करता है, परन्तु 
नेगम नय भावात्मक ओर अभावात्मक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की विषय करता है, इसलिये नेगम नय की अपेत्ता से संग्रह नय 
का विषय अल्प हे। इसी प्रकार संग्रह नय से व्यवहार नय का _ 
विषय अल्प है | क्योंकि संग्रह नय तो सामान्य तथा.सत्‌ को दी 
विषय करता है, परन्तु व्यवहार नय संग्रह नय के विषय- भव 
उस सत्‌ के भेदों को (द्रव्यकी पर्यायों को) विपय करता है ( ब्यव्‌- 
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हार नयसे ऋजसत्र नय का विपय अल्प है, क्योंकि व्यवहार नय 
तो त्रिकालसस्वन्धी पर्यायों को विपय करता हे । परन्तु ऋज सत्र 
नय केवल वतमान काल सम्बन्धी पर्याय को ही विषय करता है । 
ऋजसत्र नय से शब्द नय का विपय अल्प है। क्योंकि ऋज सत्र 
नय तो वतसान काल सम्बन्धी पर्यायों को ही ग्रहण करता हें, 
परन्तु शब्द्नय वतसान काल सम्बन्धी पयोयोंकी भी लिंग, वचन, 
ओर कालादिक के भेद से विषय करता है | शब्द नय से समभि- 
रूढ़ नय का विपय अल्प हे। क्योंकि शब्द नय में तो व्याकरण 
शासत्र की दृष्टि से लिंग, वचन आदि के भेद से ही अर्थ भेद माना 
जाता हेपयांय वाची शब्दों के भेद से नहीं | परन्तु समभिरुद तय 
में पर्याय वाची शब्दों के भेद से भी अथ भेद माना जाता है ! 
समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से एवं भूत नय का विपय घल्प है। 
क्योंकि समभिरुढ़नय तो सब अवस्थाओं में किसी पदार्थ को उस 
पदाथ के वाचक शब्द से कहता है, परन्तु एवंभव नय उस शब्द 
के अथ के अनसार क्रिया परिणत पदाथ को ही उस से 
कहता है । अथांत्‌ समभिरूद नय सोती वेठती उठती झादि सब 
पअवस्थाओं में गो को गो शब्द से पकारता है । किन्‍्त एदं भूत 
गमन करने रूप पअवस्था में ही गसन करते समय ही मो फो 
शब्द से कहता है । झन्य समय में नहीं । 

इस विपय पर एक हृष्टान्त है, कि किसी नगर में एक पत्ती 
बोलता था, उसका बोलना सुन कर एक मनप्य ने झहा इस मगर 
सें एक पक्तो बोलता हू। दूसर च्याक्त ने दहा इस नगर में हा 


गोः 


ला गज च 


वृक्त हैं, उस पर परी दोहा है । ठीसरे पुरुष मे जहा दत्त 


घड़ी डाली पर पक्ता घल्ृता ए्‌। चाघ झारणा ने पटा दादी डारी 
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पर बेठ कर पत्ती बोलता है । पांचवे ने कहा डाली के एक कोने 
पर बेठ कर पत्नी वोलता है । छट्टे ने कहा पक्ती अपने शरीर में 
बोलता है । और सातवें ने कहा वह अपने कंठ में बोलता हे । 
इत्यादि । थहाँ पर इस हृष्टान्त में जिस प्रकार पक्षी के बोलने का 
स्थान पहले वहुत बड़ा वतला कर, पीछे क्रम २ से अल्प वतलाया 
गया है, उसी प्रकार नयों में पहले नेगम नय का चिपय बहुत 
व्यापक बतलाया गया है, फिर क्रम २ से अल्प बतलाया गया है 
इस लिये नेगम आदि नयों में उत्तरोत्तर सक्षम विपयता समभनी 
चाहिये । 

इस प्रकार यहांतक नयोंके सात भेदों का कथन किया | व्यव- 
हार नय को कहीं २ पर “उपचार नय? भी कहा गया है । इसके 
तीन भेद हैं--सदूभत, असदूभत, और उपचरित | इन तीनों 
प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१--वस्तु और उसका गण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हैं । इसी 
प्रकार वस्तु ओर उसकी पर्याये भिन्न २ दो पदार्थ नहीं हैं । परन्तु 
गण और गणी में भेद करना, अथवा पर्याय और पर्यायी में 
भेद करना, अर्थात्‌ इनको भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्रव्य 
को बहु प्रदेश रूप कहना, यह “खद्भृत व्यवहार नयः है। 

२--किसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप 
करना । यह समारोप तीन तीन प्रकार होता है । १-अपनीही जाति 
वाले में समारोप करना, जसे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब की, जो जल 
आदि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना | २-विजाति में विजाति का 
समारोप करना, जेसे सतिज्ञांन को मूर्तिक हना। ३-सजाति 
विजाति में सजाति ओर विज्ञात्ति दोनों का समारोप करना, जेसे 
ज्षेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना। यह “अखदूमृत 
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व्यवहार तय है । 

३--इस नय को 'उपचरिता सद्भत व्यवहार नय” भी कहते 
हैं, प्रयोजन ओर निमित्त के वश से इस नय की प्रव॒त्ति होती है। 
इसके भी तीन भेद हैं-१ अपनी ही जाति वाली बस्तु में उपचार 
फरना, जेसे मित्र पत्र आदि जीवों को कहना, कि ये मेरे हैं । २- 
विजाति वस्तु में उपचार करना, जेसे महल, सकान, रुपया, पेसा, 
आदि को अपना बताना । ३-सजाति ओर विजाति दोनों प्रकार 
की वस्तुओं में उपचार करना । जेसे यह कहना,कि गाड़ी मेरी हैँ, 
जिस में गाड़ी अजीब है, और बल घोड़ा आदि जो उस में जते 
हुये हैं, वे जीव हैं, इन दोनों को अपना बताना | किसी २ प्रन्ध 
में निम्त प्रकार भी भेद्‌ किये गये हँ--- 

निशचयनय--जो वस्तु को अमभेद रूप प्रहण करे, इसके दो 
भेद हैं-शुद्धनिश्चय नय, और अशुद्ध निश्चय नय । १--बस्तु फो 
निरुपाधि रूप उसके शुद्ध गण फे अनुसार कथन करना, जेसे 
जोव को सर्वेज्ञ ओर परमानन्द स्वरूप वर्णन करना, यह शद्ध- 
निश्चय नय है २। झ योर उपाधि सहित कथन करना, जेसे-डी 
को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अधवा सुखी दुखी वर्णन करना, 
यह 'झशद्धनिश्वय नय' कहलाता हूं । 

धघ्यवहार नय! जो बस्तुको सेद्‌ रूप प्रहण फरे. इसके भी दो 
भेद हूँ, सदभूत और असदूभूत | गण कोर गणी को सिष्त २ 
ग्रहण परना, 'सदभत ध्यचहार नया हू ।इसफे भी फिर दो धंद 
ऐ-..उपचरित ओर झनुपचरित। १-इपाधिक गण गसीओोपनेदरूप 
ग्रहण फरना, जंसे यह फहना, कि जीव में पति हानादि राण £ 

ए्‌ 'उपच रित सहइभत नया है। +-फोर नियया 


प्र 
भेद रूप फथपन करना, उसे यह पहना, फि सीद में 
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गण हैँ, यह अनपचरित सदभत व्यचहार नया हे । भिन्न र 
पदार्थों को अभेद्‌ रूप अहण करना, 'असदूभत व्यवहार नय! हे | 
इसके भी दो भेद हैं, उपचरित ओर अनपचरित | जो अपने से 
बिल्कुल भिन्न पर वस्तु को अमेद रूप श्रहण करे, जसे--यह 
रुपया पंसा सेरा हे, यह 'उपचरित शअसद्मृत व्यवहार नय! हे । 
जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप प्रहण करे, जो कि मिलकर एक 
हो रही हों। जेसे-यह शरीर मेरा है, यह 'अनपचरित प्यसद्भत 
ध्यचहार नय! हे । वास्तव में नय के बहुत भेद हेँ | जितनी वस्तु 
हैं, वा जितने शब्द हैँ, उतनी ही नय हैँ । नय का विशेष वन 
अन्य बड़े प्न्थों से जानना चाहिये | यह नय का प्रकरण बड़े 
महत्वांका है, एवं उपयोगी ओर कार्यकारी हे । अतः उचित है कि 
इसको ध्यान पृवंक वार २ सनन सहित ससभना चाहिये। 

ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान के आठ भेद्‌ बता चके हैं, अर्थात 
सति ज्ञान, श्रत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सनः पर्ययज्ञान, फेवलज्ञान, 
थे पांच सम्यस्ज्ञान हुये, ओर तीन सिथ्या ज्ञोन, कुमति ज्ञान, 
कुश्रत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इस प्रकार कुल मित्ाकर ज्ञान आठ 
प्रकार का होता है । अब यहां पर हमें यह भी विचार करना 
चाहिये कि वस्तु का ज्ञान, प्रमाण (ज्ञान) और नय से होता है । 
इसलिये कौन कोनसा नय किसर ज्ञान का आश्रय लिया करते हैं 
इस विपय में अन्य अन्धों से यह वात सालूम हांती हे, कि नेगम, 
संग्रह, व्यवहार, ये तीन नय तो आठें प्रकार के ज्ञानों का आश्रय- 
लिया करते हैं, और ऋजु सूत्र नय आठ में से सिर्फ मति ज्ञान, 
आर छुमति ज्ञान के अतिरिक्त शेप छट् ज्ञानों का आश्रय लेता है' 
इस का कारण यह हे, कि ये दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और कुश्रत- 
ज्ञान का उपकार करने वाले हैं । अतएव उनका आश्रय नहीं लेता। 


पहला अध्याय 


बी ति/2, 
चक्षुरादिक इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि 
अवग्मह मात्र ही हो, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब श्रतज्ञान के द्वारा उस पदाथका ज्ञान किया जाता हैं, 
तभी उसका यथावत्‌ निश्चय होता हे | अतएव सति ज्ञान से फिर 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ १ इसी लिये ऋज्जु सूत्र तय मति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान का आश्रय नहीं लेता । शब्द नय श्रुत ज्ञान 
ओर केवलज्ञान इन दो ज्ञानों का हो आश्रय लेता हैं । इसका 
कारण यह है, कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मन: पयय ज्ञान 
श्रत ज्ञान का ही उपकार करते हैँ। क्योंकि ये तोनों ज्ञान स्वयं 
जाने हुये पदाथ के स्वरूप का दूसरेको बोध नहीं करा सकते हूं । 
ये तीनों ज्ञान स्वयं हो सूक (गृंगे) हैं । ये अपने जाने हुये विपयके 
स्वरूप का अनभवष दूसरे को स्वयं कराने सें स्वेधा असमर्थ हैं । 
श्रत ज्ञान के द्वारा ही उसका बोध करा सकते ह । यद्याप चास्तव 
में देखा जाय तो फेवल ज्ञान भी मृक ही है । परन्तु चूंकि वह्द 
समस्त पदार्थों को प्रहण करने वाला होने फे कारण प्रधान है, 
इस लिये शब्द नय उसका आम्नय लेता हैं । इसफे अतिरिक्त 
वात यह भी है, कि चेतना (ज्ञान) का परिणमन सभी जीद॑ 
पाया जाता है । इस नय की दृष्टि से एकन्द्रियादि कोई भी 
न मिथ्यादृष्टि ऐ,जीर न अछानी ही हू । क्योंकि सनी जो 
छापने विष्य (स्पश को स्पश आर रस को रस) का शान दर 
उनके इस शान में अयधाधता नहीं होती । योर सो प्राणी रस ८ 
स्पर्श और स्पर्श को रस नहीं जाना परता | अथवा किसी म॑ 
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१४२ तत्वार्थदीपिका 





ज्ञानी हैं । अतएव इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठदरता हे, 
किन्तु यह कथन शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से है; 'अतएव 
सवंधा ऐसा ही नहीं समझना चाहिये। कर्मोपाधि रहित शुद्ध जीव 
का स्वभाव ऐसा है, परन्तु लोक व्यवहार एक नय के द्वारा नहीं 
किन्तु सम्पूण नयों के ऊपर ही 'अवलम्वित है । 

जिस तरह आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले तंतु 
(डोरा या तागा) जिस समय वुने जाते हैँ, उस समय उनकी पट 
(वस्छ) संज्ञा हो जाती है । तथा मनुष्यों के शीत निवारण आदि 
प्रयोजनों में काम आते हैं, किन्तु वे ही जब पृथक्‌ २ रहते हूँ, 
उस समय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं । उसी 
प्रकार परस्पर सापेज्ष आपस में ( एक दूसरे की अपेक्षा रखने 
वाले ) ओर कहीं गोण तो कहीं मुख्य रूप से विवक्षित ही नय 
सम्यग्दशेन के कारण हैं | यदि वे परस्पर सापेक्ष न होंगे तो कभी 
भी सम्यग्द्शन के कारण नहीं हो सकते हैं । 

वस्तुतः प्रत्येक दर्शन (मत) नयवाद में गर्भित हो जाता है । 
जिस समय नय रूप द्शन परस्पर निरपेक्ष भाव से वस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं, उस समय वे (द्शेन) पर समय ( मिथ्या ) कह- 
लाते हैं । जिस प्रकार सरल ओर टेढ़े मार्ग से जाने वाली भिन्नर 
सम्पूण नदियां अन्त में जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं । उसी 
तरह भिन्न रुचियों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन 
समूह का एक ही अनेकान्त दशन में (सम्पूण जनेतर दर्शनों का) 
समन्वय होता है । इसलिये जेनद्शंन समनन्‍्वयवाद (स्व समय 


( निरपेक्षा नयाः मिथ्या सापक्षा वस्तुत्तेड्य कृत । 
ददिवागमस्तोन! 
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धघर्थात्‌ सस्यक) है । 
उदाहरणार्थ ऋजुसत्र नय की अपक्ता चोद्ध, संग्रह नय की 
घ्यपेज्ञा चेदान्त, मेगस नय की अपक्षा न्याय वेशेषिक, शब्द नयकी 
ध्यपेज्ञा शब्द महावादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्बाक 
दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता है । ये नय रूप ससस्तदर्शन पर- 
: स्पर विरुद्ध होकर भी समुद्ति होकर सम्यक्त्व रूप कहे जाते हैं। 
जिस प्रकार भिन्न भिन्न मणियों के एकन्न गूंथे जाने से एक सुन्दर 
माला तेयार हो जाती है। उसी तरह जिस समय भिन्नर दर्शन 
सापेक्षवृत्ति धारण करके एकत्नित होजाते हैं, उस समय ये 'जैन- 
दर्शन! कहे जाते हैँ | अतएव जिस प्रकार धनधान्य आदि वस्तुओं 
के लिये विवाद करने वाले पुरुषों को कोई साध परुष समझावमा 
कर शान्त कर देता है, उसी तरह 'स्थाह्गाद! परस्पर एक दसरे के 
ऊपर आक्रमण करने वाले दशनों को सापेक्ष सत्य सानकर सब का 
मन्‍्वय” करता है । इसी लिये जन विद्यानों ने जिन भगवान 
के बचनों को मिथ्यादशेनों का समूह मान कर भी अमृत का सार 
वतलाया है । वास्तव में सच्चा अनेकान्तवादी किसी सी दर्शन से 
हू प नहीं करता | वह सम्पूर्ण नय रूप दशनों को इस प्रकार से 
वात्सल्य की दृष्टि से देखता है, कोई पिता अपने पत्रों को 
देखता है । सध्वा शास्तनज्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है जो 
स्याद्गाद का अवलंवन लेकर सम्पूर्ण दशनों में समानभाव रखता 

है। 

साध्यस्थभाव ही समस्त शा्त्रों का गढ़ रहस्य है। साध्यस्थ 
भाव रहने पर शाझ्मों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा 
करोड़ों शा््रों को पढ़ जाने से भो कोई ज्ञाभ नहीं है । चह दसरों 
के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है । और माध्यस्थभाच 
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से सम्पण विरोधोंका समन्वय करताह वही सच्चा स्याह्मादी सहिप्शु 
होता है | वह राग छोप रूप आत्मा के विकारों पर बिजय प्राप्त 
करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है । अतएवं जिस समय ये 
नय अन्य धर्मोका निपेध करके केवल अपने अभीष्ट (इच्छान कूल) 
धर्म का ही एकान्त से प्रतिपादन करते हैँ, उस समय ये दर्नेय 
कह्दे जाते हैँ । एकान्तवादी लोग वरतु के एक धर्म को सत्य मान 
कर अन्य धर्मों का निषेध करते हें. । इसलिये वे लोग दुनयवादी 
कहे जाते हैं । 

इन नयों के जाने विना वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
सकता । तत्वज्ञानको सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यमेच 
जाननेका उद्योग करना चाहिये । नि:सन्देह जेनाचार्यों ने 'एकता 
का दर्शन कराने चाले स्याह्वाद का प्रतिपादन करके विश्व 
(संखार) को महान्‌ सेचा अथवा कल्याण[किया है । 


९ » ५. न्‍ 
छोक-ज्ञानदश्शनयों सतत नयानां चेव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च ग्रमाण॒त्व मध्याये उस्मिन्‌ निरूपितम्‌ ॥१॥ 





[--यस्य सर्वत्र नयेपु तनयेष्यिव । 
तस्यानेकान्त वादस्य क्य न्यूनाधिक शेमुषी ॥ 
तेन स्थाह्माद मालंब्य सब दर्शन तुल्यतां। 
मोक्षोद्देश्य विशेषेण यः पश्यति सः शाल्रवित्‌ ॥१॥ 
माध्यस्यमेव शाल्रार्थों येन तचारु सिध्यति । 
स॒ एव धमंवादः स्पादन्‍्य द्वालिश वल्ानम ॥ 
माध्यस्थ सहित छोक पद ज्ञानमपि प्रमा । 
शाजत्र कोटिः वृ्थेवान्या तथाचोक्त महात्मना ॥ 
अध्यात्मसारे ॥ 
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भी 


भाष्य:--इस प्रथम अध्याय सें ज्ञानद्शन तत्व और नयों के 
त्वरूप वा लक्षणों का च्शन किया गया है । ओर सन्निक्े आदि 
की प्रमाणता के परिहार पूर्वक ज्ञान का प्रसाणत्व बतलाया गया 
है ।इति। 
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इस प्रकार श्रीमत्यूज्यवर्य आचार्य श्री उमास्वामि कृत मोक्ष- 
शास्त्र द्वितिय नाम तत्वार्थ सतन्न की [ अथर-वालियर-निवासी 
सिद्धान्त-भूषण,विद्यालंकार(पं०)वर्टेश्वरद्यालु बकेवरिया शास्त्री 
द्वारा निर्मित] तत्वार्थदीपिका नामक हिन्दी भाषा टीका में पहला 
ध्रध्याय समाप्त हुआ । ञं, शान्ति, शान्ति, शान्ति । 





3 नमः सिद्धेभ्यः 
दूरूरह ऋष्थए्क | 
(३) 


पहले अध्याय में सम्यग्दशनादि रत्नत्रय, नय, निक्षेप, और 
प्रमाण का विस्तार पवक व्याख्यान कर चके हैं । मोक्ष मांग में 
सहायक प्रयोजनभत सात तत्वों का वशन अधिक आवश्यक है । 
क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन 
किया गया है | परन्तु अब उनका विस्तार पवक कथन किया 
जायगा, जिसमें सब से प्रथम जीवत्तत्व के चर्शान में जीवके पांच 
भावों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


ओऔपशमिक क्ञायिकी भावी मिश्रश्व जीवस्य स्वृतत्व 
मौदयिक पारिणामिकी च ॥१॥ 


सूत्रार्थ--(ज्ञीवस्य) जीव के (औपशमिक ज्ञायिकौ) औप- 
शमिक, और ज्ञायिक, (मावों) भाव (च मिश्र:) और मिश्र (ओऔद- 
यिक पारिणामिकौच) ओदयिक, तथा पारिणामिक भाव, ये पांच 
भाव हैं । ओर ये पांचों ही भाव जीव के (स्व॒तत्वं) निज तत्व 
अथवा निज भाव हैं । अर्थात्‌ ये जीव में ही होते हैं । 

विशेषाथः--जो भाव कर्मों के उपशम से अर्थात्‌ दबने से 
उत्पन्न होते हैं, उनको 'झओपशमिक भाव” कहते हैं. । जो कर्सों 
के क्षय (नाश) से उत्पन्न होते हैँ, उनको 'च्वायिक भाव] कहते 


पै, डपशमाज्यातः इति श्रोपशमिकः । 
+ क्षयाद जातः इति क्षायिकः । 
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हैं। कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले भावों को 'ज्ञायोपशमिक 
भाव! $ कहते हैं । ये ज्ञायोपशमिक भाव सर्वे घाती कर्मों के उद्‌- 
थाभावी ज्ञय (विना ही फल दिये निजरा ) और उन्हीं सर्वाधात्तीर 
सर््षकों ( वर्गणाओं के समूह को 'स्पद्धंक' कहते हैं ) का सत्ता सें 
उपशम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनुजीवी गुणों को एक 
देश घाते, उसको 'देशधाति' कम कहते हैं ओर भाव स्वरूप 
गयों को “झनुजीवी” गृण कहते हैं, जेसे सम्यक्त्व, चारित्र, 
सुद्य, चेतना, स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिक ) कर्मों के उदय होने से 
होते हैं, इनको 'मिश्र भाव”? भी कहते हैं ।इस विषय पर “राजवा- 
तिंक' में कोदों का एक उदाहरण दिया गया है। कोदों जो कि एक 
प्रकार का मादक (नशा करने वाला) धान्य पदाथ होता है। जिस 
समय वह जल से धो दिया जाता है, उस समय धोने से उसकी 
कुछ मादक शक्ति क्षीण (कम) हो जाने से, और कुछ के उसी में 
रहने से, जिस प्रकार कोदों पदाथ मिश्र मादक शक्ति का धारक 
कहलाता है । उसी प्रकार कर्मोा के क्षय करने वाले कारणों के 
उपस्थित होने पर कर्म की कुछ शक्ति के नष्ट हो जाने पर, और 
कुछ के सत्ता में मोजूद रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो 
आत्मा के ( दही गुड़ के समान मिश्रित ) भावों की दशा होती है । 
उस अवस्था का नाम मिश्र अथवा 'क्षायोपशमिक' है । कर्मों के 
उदय से होने वाले भावों को 'औदयिक भाव! कहते हैं. । परन्तु 
जिसके उत्पन्न होने में कम की कुछ भी अपेक्षा ही नहीं, अर्थात्‌ 








6 क्षयोपशमाद जातः इति क्षायोपशमिकः | 
# जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूरे तोर से घाते, उसको “सब घातिः 
कर्म कहते हैं । 


श्श्प तत्वाथदीपिका 
जो स्वतः प्रयट रहते है, उनको 'पारिणामिक माव| समझना 
चाहिये। इन एंच भावों के अतिरिक्त अस्तित्व, वस्तुत्वादिक 
ओर भी अनेक भाव हैं, जिनको भी जीव के स्वतत्व कहते दूँ 
परन्तु यहां पर उनका ग्रहण नहीं हे । क्योंकि वे जीव के “अखा- 
भारण' ( जो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में न हों ) भाव नहीं 
हैं। यहां पर जीव के पांच असाधारण भावों की ही दिखलाया 
है। अस्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीव और अजीव दोनों ही में 
पाये जाते हैं, इसलिये उनको असाधारण भाव नहीं कह सकते 
हैं । जो जीव उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, गुणों को धारण करने 
वाला है, अर्थात जो जीता है, ओर जानता, देखता है, एवं प्राणों 
को धारण करता है, उसको “जीव” कहते हैं । सिद्ध जीवों में 
यद्यपि द्रव्य प्राण नहीं रहते हैं, क्योंकि वे कर्मों की 'अपक्षा से 
होने वाले हैं । परन्तु ज्ञान दशेनादिक भाव प्राण तो उनके भी 
रहते हैं । क्योंकि उनमें कर्मों की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे नित्य 
ओर स्वतन्त्र हैं । 

आओऔपशमिक और ज्ञायिक भाव तो भव्य जीव के ही पायेजाते 
हैं.। शेप तोन भाव भव्य ओर अभव्य दोनों प्रकार के जीवों ही के 
पाये जाते हैँ । ओपशमिक ओर ज्ञायिक भावों की निर्मलतला एक 
सी होती है । परन्तु दोनों में यह अन्तर भी है. कि औपशमिक 
भावों में तो प्रतिप्षी (विरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु 
ज्ञायिक भावों में प्रतिपक्षी कर्मा की विल्कुल भी सत्ता नहीं रहती 
है । जेंसे--कीचड़ सहित जल में यदि निर्मली (फिटकड़ी) आदि 
डाल दी जाय, तो उससे कीचड़ पानी के नीचे बठ जायगा, और 








] द्रन्यात्म ज्ञाभ मात्र हेतुकः परिणामः । सर. सि, 
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ऊपर निर्मल जल हो जाता है । इसी प्रकार की औपशमिक भाव 
की अवस्था. समभनी चाहिये | यदि उसी निर्मल जल को किसी 
दूसरे बर्तन में नितार लिया जाय, तो उसके नीचे कीचड़की सत्ता 
नहीं पाई जाती है | इसी प्रकार की अवस्था क्षायिक भावों में 
होती है । ज्ञायोपशमसिक में यह विशेषता हे कि प्रतिपक्ती कम की 
देशघाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है । जेसे-- 
कीचड़ सहित जल में निर्मली आदि डाल देने से कुछ कीचड़ का 
भाग तो नीचे बेठ जाय, ओर कुछ भाग जल में ही मित्रा रहे, 
उसी प्रकार ज्ञायोपशमिक भावों में कम की क्षीण ओर अक्षीण 
दोनों ही अवस्थायें हुवा करती हैं | और पारिणामिक भावों में 
चाहे वे साधारण हों, अथवा असाधारण हो, कम की कुछ भी 
अपेक्ता नहीं है । वे तो रवतः सिद्ध भाव हैं । 
ऊपर 'सत्न' सें ओपशमिकादि भावों को क्रमशः ग्रहण करने 
का कारण यह है, कि उपशम सम्यक्त्व का काल अन्तमुहत है । 
इस लिये सम्यग्दृष्टियों में सब से थोड़े ओपशमिक सम्यम्दृष्टि 
8 | उससे अधिक क्ञायिक सम्यग्दृष्टि हे क्योंकि उसका कांल कुछ 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण बतलाया है। उससे भी अधिक 
ज्ञायोपशमिक सम्यग्दृष्टि हें, क्यों कि क्ञायोपशमसिक सम्यक्‍त्व 
का काल कुछ अधिक छयासठ सागर प्रमाण हैँ ॥ जिसका विषय 
अल्प होता है, उसको पहले ग्रहण किया जाता है । इसी नियमा- 
सनसार ओऔपशमिक का विषय सब से अल्प है । अतएवं उसी को 
सन्न में पंहले महण किया गया है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर समझना 
चाहिये। औदयिक और पारिणामिक भाव सब जीवों में पाये 
जाते हैं, ओर इन दोनों (ओदयिक ओर परिणासिक) का विपय 
श्रौपशमादि की अपेक्षा अनन्त गुणा हे, इस लिये उन दोनों को 
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सब के अन्त में ग्रहण किया है । 

. जिन औपशमिक आदि भावों का ऊपर नाम-उल्लेख किया 
गया है, उनके उत्तर भेदों की संख्या बताने के लिये सूत्र कहते 
हूं 

ह्विनवाष्टा दशक विशति त्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
सत्रार्थः-इन पांचों भावों के (यथाक्रमम) क्रमान सार (द्विनवा- 
ष्टा दशक विशति त्रिमेदा)) दो, नव, अठारह, इक्कीस, ओर तीन 
द्‌ हैं । अर्थात ओपशमिक भाव दो भ्रकार का है । ज्ञायिक भाव 
नो तरह का होता है । क्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेद हैं। 
ओदयिक भाव इक्कीस प्रकार का है। ओर पारिणमिक भाव के 
तीन भेद हैं। ये दो आदिक भाव कौन २ से हैं, उसको आगे 
चलकर क्रमानुसार बतायेगे। 
अब क्रमानुसार औपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 
सम्यक्त्व चारित्रे ॥१॥ 


सुत्रा:--ओपशमिक सम्यक्त्व, ओर ओपशमिक चारित्र, ये 
दो ओपशमिक भाव के भेद हैं । इन दोनों का वर्णन नीचे किया 
जाता है-- 

विशेषाध:--ओपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप पहले अध्याय में 
विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं । और चारित्र का विस्तृत व्याख्यान 
नवमें अध्याय में किया जायगा, परन्तु इन दोनों का संक्षेप स्वरूप 
इस प्रकार है--सम्यग्द्शन को घातने वाले जो कम हैं वे तीन, 
दशन सोह, की प्रकृतियां, ओर चार, अनन्तानबन्धी कपय की 
चौकड़ी, इन सातों प्रकृतियों का उपशम (दवा देना) हो जाने पर 
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जो तत्वरुचि हुवा करती है उसको झपशमिक सम्यफ्त्व” कहते 
हैं। यह कथन सादि मिथ्याहृष्टि की अपेक्षा से किया गया है। 
क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि के मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति के 
सिवाय पांच प्रकृतियों के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्व होता है। 
अनादि मिथ्यादृष्टि दर्शनमोह के तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 
उसके एक मिथ्यात्व कम और चार अलननन्‍्तानुबन्धी कपाय इस 
प्रकार कुल पांच प्रकृतियों का ही उपशम होता है। और सादि 
मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यक्त्व के प्राप्त हो जाने से दर्शनमोह को 
तोड़ कर उसके तीन टुकड़े कर डालता है, वे तीन टकड्ठे ये हैं--- 
मिथ्यात्व, सम्यडः मिथ्यात्व, ओर सम्यक्त्व प्रकृति । इन तीनों में 
उत्तरोत्तर सम्यग्द्शन को घात करने की शक्ति कम कम होती गई 
है। सब से अधिक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यन्दशेन के घातने की 
की शक्ति है, क्योंकि मिथ्यात्व कम के उदय से सम्यर्दर्शन का 
सबधथा घात होजाता है, और उस से कस सम्यदः सिथ्यात्व प्रकृति 
में सम्यक्त्व के घातने की शक्ति है। सम्यडः मिथ्यात्व के उदय 
होने पर सम्यक्त्व का स्वधा घात नहीं होता, किन्तु मिश्र परिणाम 
में कुछ सम्यक्त्व रूप, और कुछ मिथ्यात्व रूप मिली हुई अवस्था 
हो जाती है, ओर इससे भी कम सम्यक्त्व प्रकृति सें सम्यग्द्शन के 
घातने की सामथ्य है । इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदयसे सम्यग्दर्शन 
का घात न होकर सिफ चलमलादिक दोष ही पेदा हो जाते हैं। 
इत तीनों प्रक्ृतियों की शक्तियों के उत्तरोत्तर हीनाधिक्य का ज्ञान 
इस उदाहरण से अच्छी तरह हो जायगा- धानों (जिसमें से चा- 
बल निकलते हैं) को दलने पर उसके तीन प्रकार के भाग हो जाते 
हैं। एक-चावल रूप, दूसरा-कुछ चावल की किनकी, और कुछ- 
चावल के ऊपर की भूसी दोनों का मिला हुवा हिस्सा, और 
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तीसरा-सिर्फ भसी । समूचे धान को 'दशन मोह कम! सममना 
चाहिये। ओर चावल को 'मिथ्यात्व कम”, भसी को “सम्यक्त्व 
प्रकृति', तथा चावलों और भसी के मिले हये अंश को “सम्यद् 
भिथ्यात्व” जानना चाहिये । जिस प्रकार चावल्न में जीवन शक्ति 
के अंश अधिक होते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व भें सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश अधिक होते हैं । चावल से कम भसी और 
चावल के मिले हुये भाग में उस शक्ति के अ्ंशकम होते हं, उसी 
प्रकार सम्यडः सिथ्यात्व में (मिथ्यास्व से कम) सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश कम होते हैं | एवं जेसे भसी में सब से कम शक्ति 
के अंश रह जाते हैं, वेसे ही सम्यक्त्व प्रकृति में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते हैं । सादि मिश्याहृष्टि 
इस प्रकार तीन टुकड़े करके दर्शन मोह की हलका कर लेता है । 
परन्तु अनादि मिथ्यादष्टि का दशन मोह सादि मिथ्यादृष्टि की 
धअपेक्ता अधिक सारी होता है । क्‍योंकि उसने उस को तीन भागों 
में विभाजित नहीं कर पाया है | इस प्रकार सादि मिथ्यादृष्टि सात 
प्रकृतियें के उपशम से, ओर अनादि मिथ्यादृष्टि पांच ही प्रक्ृतियों 
के उपशम से उपशस सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है | 

इस उपशस सम्यरशन के दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम और 
दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्व । अनादि ओर सादि मिथ्याद्ृष्टि के 
डउपशम सम्यक्त्व को प्रथमोपशस सम्यक्त्व” कहा जाता है । और 
क्षयोपशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले सातवें गश- 
स्थान में जो उपशम सम्यत्क्च होता है, उसको 'छ्वितीयोपशम सम्य- 
कत्व! कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व का विशेष वशेन पहले अध्याय 
में विस्तार पृषंक लिख आये हैं. ।अतएब यहां पर पुनः लिखना 
उचित नहीं है । 
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हु उपशम सस्यक्त्व चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है; 
इसकी उत्पत्तिके लिये अन्तरंग कारण दर्शन मोह, ओर अनन्‍्तान- 
बन्धी कपाय का, उपशस होजाना है। तथा चारों गतियों में भिन्न 
भिन्न प्रकार के वहिरंग कारण भी हुवा करते हैं, इन चहिरंग 
कारणों का चर्णन पहले अध्याय में भी विस्तार से कर च॒के हैं, 
यह उपशम सम्यक्त्व अंतमुंहर्त से अधिक नहीं ठहरता है । अंत- 
सुहते के बाद या तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता हैं, या मिथ्यात्व 
हो जाता है। 
चारित्र सोह कम का उपशम हो जाने पर जो चारित्र गण 
प्रकट होकर शुभ और अशुभ क्रियायों की निवृत्ति (त्याग) हो 
जाती है, उसको 'ओऔपशमिक चारित्र'| कहते हैं । यह चारित्र गुण 
ग्यारहवे गणस्थान में ही पण हुवा करता है। क्योंकि चरित्र मोह 
की शेष २१ इक्कीस प्रकृतियों का उपशस वहीं पर होता है । अनादि 
मिथ्याहष्टि भव्य जीव के भी काललब्धि, जाति स्मरण, आदि 
कारणों से दर्शन मोह का उपशम होकर 'प्रथमोपशम सम्यक्त्व' 
उत्पन्न होजाता है। परन्तु प्रत्येक दशा में पंचेन्द्रिय, सैनी, भव्य, 
और पर्याप्त,के हो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । दर्शन सोह का उपशसत 
चारों गतियों में हो सकता है | तियचों के जन्म के सात आठ 
दिन के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस से 
पहले नहीं। यह नियम छीप समृद्र निवासी सभी प्रकार के तियचों 
लिये है, इसी प्रकार मनष्यों में आठ वर्ष के बांद ही प्रथमोप- 
शम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, और यह नियस ढाई द्वीप 
निवासी सभी मनुष्यों के लिये है। किन्तु देवों में अन्तमुहर्त के 
बाद ही प्रथमोपशस सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है । यह नियस सभी 


| सस्यग्ज्ञान वृतः कर्मांदान हेतु क्रियोपरमः सम्यकू चारित्रम। स.सि, 
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प्रवार के देवों के लिये समभना चाहिये | इसी प्रकार नरकों में 
भी अन्तमुहूर्त (४८ मिनिट) के बाद प्रथमोपशस सम्यकत्व उत्पन्न 
हो सकता है | और यह निय्म सातों नरकों के नारकियों के लिये 
है। 

नारकियों के जाति स्मरण, धर्मश्वण, ओर चेद्ना, से पीड़ित 
होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चौथे नरक से 
सातवें नरक तक, वेदना और जाति स्मरण, दो ही कारण हूँ, धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवोका 
गमन होता है | पशुओं के जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनर्विव 
दर्शन ये तीन कारण हैं । और सनष्यों के भी पशुओं के समान 
ये ही तीन कारण हैं। भवनवासी देवे से लेकर वारहवें स्व 
तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनबिंव दर्शन, और देवों की ऋद्धि 
का देखना, थे चार कारण हैं । तेरहव स्वर्ग से लेकर सोलह स्वर्ग 
पर्यन्त देवऋद्धि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर जाति 
स्मरण, धर्म श्रवण, थे दो ही कारण हैं । 

सब क्रमानुसार ज्ञायिक भाव के नौ भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हैँ-- 

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपमोग वीरयाणि व ॥४॥ 


सुत्राप:--(ज्ञानद्शंन दान लाभ, भोगोपभोग चीर्याणि) केवल- 

न, केचलद्शन, क्ञायिकदान,त्ञायिकलाभ, क्ञायिकभोग, ज्ञायिक- 

उपभोग, ज्ञायिकवीये, (व) और चकार से क्षायिक सम्यक्त्व, तथा 
ज्ञायक चारित्र, थे 'नव ज्ञायिक भाष! हैं ॥७॥ 

विशेषार्थ---प्रतिपक्षी कर्मों के स्वथा नष्ट होजाने पर आत्मा में 

थे “नव क्षायिक भाष! उत्तन्न होते हैं । कर्मोके क्षय से उत्पन्न होते 
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४, इसलिये इनको 'क्ञायिक माव” कहते हैं । ज्ञानावरण कर्म के 
सबंधा नाश होने पर आत्मा में क्षायिक ज्ञान ( केवलज्ञान ) 
झौर द्शनावरण कर के सर्वथा नाश होने पर ज्ञायिक दर्शन 
(फेवलद्शेन) उत्पन्न होता है। इन दोनों कोक्रमशः अनन्त ज्ञान, 
ओऔर अलस्तदशेन भी कहते हैं। इन दोनों के आत्मा में उत्पन्न 
होजाने पर देखने ओर जानने की इतनी शक्तिहोजाती है, कि बह 
आत्मा संसार भर के समस्त पदार्थों को, और उनकी तीन काल 
सम्बन्धी अनन्तापन्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने और 
जानने लगता है। संसार भर के पदार्थों में कोई भी पदार्थ ऐसा 
शेष नहीं रहता, जो उनके ज्ञानदर्शन का विषय न हो। श्र्थात्‌ 
सब पदाथ उनके दशन ज्ञान में स्वतः झलकते हैं । 

दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और 
वीयान्तराय, के भेद से अन्तराय कम पांच प्रकार का होता है । 
उनमें दालान्तराय कम के नाश होने से भूत, भविष्यतत, और 
बर्तमान कात्त, सम्बन्धी समस्त प्राणियों का उपकार करते वाला 
धअमयदान! प्रगट होजाता हे, इसी को 'क्ञायिकदान' कहते हैं। 
यद्यपि श्राहार, ओपषधि, शाख्र, और अभयदान, के भेद से दान 
चार प्रकार का होता है, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेष तीन 
प्रकार के दान ज्ञायोपशमिक दान हैँ, ज्ञायिक नहीं | अभयदान ही 
मात्र क्ञायिकदान है, यही केवली भगवान के होता है। लाभा- 
न्तराय करे के सर्वथा नष्ट होजाने पर 'ज्ञायिक लाभ! प्रगट होता 
है | ओदारिक शरीर की स्थिति बिना कवलाहार के किंचित्‌ न्यन 
पर्व कोटि बष प्रसाण मानी गई है। वह इसी ज्ञायिक लाभ के 
| दानान्तराय स्पात्यस्तक्षयादनन्तप्राशिगणानुग्रहकर क्षायिकमभयदानम । 

सब सि० 
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आधीन है । केवली भगवान के शरीर में प्रति समय परम शुभ 
सूक्ष्म अनन्तपद्लों का महण होता हे । इसीका नाम 'च्ञायिकलाम!| 
है । ओर इसी से उनका शरीर ज्यों का त्यों शक्तिमान बना रहता 
है। भोगान्तराय कम के स्वेथा नाश होने पर जो अतिशयवान्‌ 
अननन्‍्तभोंग आत्मा सें प्रगट होता है । घह 'क्वायिकमोग] है । 
ओर उसके प्रगट हो जाने पर सुगन्धित पृष्पवुष्टि, मंद सुगन्ध 
पवन चलना, आदि वाह्मय अतिशय केवली भगवान के प्रगट हो 
जाते हैं । उपभोगान्तराय कर्म के सवंथा नष्ट होजाने पर आत्मा में 
घननन्‍त उपभोग प्रगट होजाता हे । उसको 'पक्तायिक उपभोग! 
कहते हैं । इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चॉसठ चमर, अशोक- 
वक्ष, तीन छत्न, भामण्डल, दिव्यध्वनि, और देव दुन्दुभि, आदि 
अतिशय केवली भगवान के होते हैं। वीर्यान्तराय कम के सर्वथा 
नाश होजाने से आत्मा में जो अनन्त वीये प्रगट होता है, उसको 
कज्ञायिक वीय”$ कहते हैं । इस अनन्त बीये के उदय से केवली 
भगवान्‌ के ज्ञान में समस्त मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों के जानने की 
शक्ति प्रगट होजाती है. । मोह कम की अद्वाईस प्रकृतियों भें सात 














7 लाभान्तरायस्याशेपस्य निरासात्परित्यक्त कवलाहार क्रियाणां केवलिनां 
यत: शरीर वलाधान हेतवो5न्य मनुजा साधारणाः परमशुभाः धृचमा 
अनन्ताः प्रति समय॑ पुद्ठलाः सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभः । 

स० सि० 

॥ ऋृत्सस्य भोगान्तरायस्पात्यन्ता भावा दाविभू तो इतिशय वाननन्तों 
भोगः क्षायिकः । यतः कुसुमवृष्टि-आदयो विशेषाः प्रादुर्भवन्ति । 

# निरवशेपस्योपभोगान्तरायस्य प्रलयात्मादुभ त्तोषनन्त उपयौगः ज्ञायिक 
यतः सिंहासन चामरच्छन्रत्रयादयः विभतयः । स० सि० 

$ वीर्यान्तरायस्य कर्मशो उत्पन्न क्षयादाविभू तो उनच्त वीर्य क्षायिकम्‌ । 
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प्रकृतियोंके सर्वथाज्ञय होजाने पर 'क्ञायिक सम्यवत्व',ओर चारित्र 
मोह की पश्चीस प्रकृतियों के सबंथा नाश होने पर०“च्ञायिक चारित्र', 
उत्पन्न होता है | इनमें से क्ञायिक सम्यक्त्व चौथे से लेकर सातवें 
गणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में उत्पन्न होजाता है । क्ञायिक 
सम्यक्त्व का विस्तार सहित वर्णन पहले अध्याय में सम्यकत्व के 
प्रकरण में किया गया है । ज्ञायिक सम्यक्त्व के प्राप्त होजाने पर 
यह जीव अधिक से अधिक चौथे भव में नियमसे अवश्य मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। ओर ज्ञायिक चारित्र बारहयें गणस्थान के 
अन्त में ही प्रगट होता है। क्ञायिक चारित्र के प्रगट होते ही 
आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मों के नाश करने में समर्थ 
होजाता है। ओर फिर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
कज्ञायिक सम्यक्त्व और ज्ञायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात 
ज्ञायिक भाव (ज्ञायिक ज्ञान, ज्ञायिक दशन, क्षायिक दान,ज्षायिक- 
लाभ, ज्ञायिक भोग, क्ञायिक उपभोग, ओर क्ञायिक वीये) तेरहवें 
गुणस्थान में ही प्रगट होते हैं. । 

शाञ्रों में सिद्धत्वभाव को भी ज्ञायिक भाव माना है। परन्तु 
यहां पर ज्ञायिक भाव के भेदों में उसको ग्रहण नहीं किया, उसका 
कारण यह है, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भावों से पृथक्‌ भाव 
नहीं हे। किन्तु इन नव क्ञायिक भावों के समूहका नाम ही 'सिद्ध- 
त्व भाव! है । इन नव भावों के उल्लेख रहने से हो जब सिद्धल्व 
पर्याय का कथन होजाता हे, तब फिर उसके भिन्न सानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । यदि यहां पर सूक्ष्म विचार किया जाय, तो 
मालूम होगा, कि यह सिद्धत्वपना 'भाव! नहीं हे, किन्तु इन नव 
भावों के समूह से उत्पन्न होने वाली एक अवस्था विशेषः है। 
अर्थात-आत्मा के शुद्ध गुणों की सामुदायिक अवस्था विशेष को 





४:४३४२४२४६७१५७०६४०५०९०४६०६ 
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(सिद्धत्व पर्याय! सममना चाहिये | यह पर्याय नित्य होने से 
अनन्तकाल तक कायम रहती है । इस सिद्धत्व पर्याय की स्वभाव 
अथ पर्याय” भो कह सकते हैँ। सिद्धत्व पर्याय आठों कर्मों के 
नाश होने से उस समय जो आत्मा की “अवस्था विशेष” होती है, 
उसको सिद्धत्वपना समझना चाहिये, वह इन नव भावों से अति- 
रिक्त अपनी पृथक सत्ता नहीं रखती है । 

अब ज्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेदों को वताने के लिये 
सूत्र कहते हेँ-- 

ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुसित्रिपंच भेदा: 

सम्यक्त्व चारित्र संयमासंयमाश्च ॥५॥ 

सत्रार्यः--(ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयः चतुर्द्चि पंच भेदा:) 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान, 
कुमति ज्ञान, कुश्नत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये तोन अज्ञान (कुज्ञान) 
चल्लु:दर्शन, अचक्षु:दर्शन, अवधि दर्शन; ये तीन दर्शन, ज्ञायोप- 
शमिक दान, ज्ञायोपशसिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, ज्ञायोप- 
शमिक उपभोग, और ज्ञायोपशमिक चीये, ये पांच लग्धियां, तथा 
(सम्यकरव चारित्र संयमा संयमाश्च) ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व, सन 
राग चारित्र, और संयमा संयम [(देशम्नत) इस प्रकार ये अठारह 





+ हिंसा, शठ, चोरी, कुशील, ओर परियग्रह, इस तरह पांच प्रकार 
के पाप होते हैं, ये दो! मकार से होते हैँ । संकल्प (इरादा) पर्षक, ओर 
आरम्भ निमित्तक, श्रावक दशा में संकल्प पूर्वक इन पांच पापों के त्याग 
की अपेक्षा से संयम और आरम्भ निमित्तक पापों का त्याग न हो सकने 
की अपेत्ता श्रसंयम रहता है । अतएव श्रावक के वर्तों को 'संयमासंयम' 
फद्ठते हैं | इन पांच पापों के संयमासंयम रूप त्याग को पंचाणुत्रत और 
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भाव ज्ञायोपशमिक हैं, ये सबही भाव आत्मा सें कर्मों के क्षयोप- 
शम से होते हैँ, इस लिये इनको “क्ञायोपशमिक भाव! कहते हैं। 

विशेषार्थ---ज्ञानावरण कमको आदि लेकर कर्म के आठ भेद 
हैं, जिनमें चार (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय) 
कर्म घाती#, और चार (आयु, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म [अघाती 
कहलाते हैं । घाती कर्मों में दो प्रकार के अंश होते हैं, एक देश- 
घाती, और दूसरे सर्वघाती, देशघाती कर्मों के $छव्बीस भेद्‌ हैं । 
इन्हीं घाती कर्मों के क्षयापशम से आत्मा में 'क्ञायोपशमिक भाष' 
प्रकट होते हैं । वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मों के सबंधाती 
स्पद्धकों के उद्याभावी,क्षय होने पर, और उन्हींका सत्ता में उपशम 
रहने पर, तथा देशघाती स्पद्धकोंके उदय रहने पर, ऋमसे क्ञायेप- 
शमिक सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्ययज्ञान, 
प्रकट होते हैं. । इस प्रकार क्षायेपशमिक (ज्ञान के चार भेद हैं। 


दिग्वतादि सप्तशीलों को मिलानेसे श्रावकों के वारहत्रत हो जाते हैं । इन्हीं 
पांच पापों के सवथा त्याग को 'महा्रत' कहते हैं। ओर वह मुनियों के 
ही होता है । 

# जो जीवके ज्ञानादिक अनुजीवी गुणों को घाते, उसे 'घातिया” कम 
कहते हैं । 

पलों जीव के शानादिक अनुजीवी गुणों को न घाते, उसे 'अधातिया' 
कम कहते हैं। 

6 णाणावरण चउक ति दंशण सम्मगंच संजलण । 

ण॒व णो फसाय विग्घ॑ छ॒ब्तीसा देश घादीओ ॥४०॥ गो०्सा० ॥ 

| इन चारों ही शानों का वर्णन पहले अध्याय में विस्तार से लिख 

शाये हैं । 
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मत्तिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिकज्ञान के साथ में मिथ्यात्व कम का 
उदय रहने से इन तीन ज्ञानां को क्रम से कुमतिक्ञान, कुश्रुतक्षान, 
कुअवधिकज्षान, (विभंगावधिझान) ये तीन प्रकार का अज्ञान होता 
है । इन तीन अज्ञानों को भी क्ञायोपशसिक ही समझना चाहिये । 

वीर्यान्तराय ओर चक्षुदर्शनावरण, अचश्षुदेशनावरण, अवब- 
घिदशनावरण, कर्मों के स्बधाती स्पर्दकों के उद्याभावी क्षय होने 
पर ओर उन्हीं का सचा में उपशम रहने पर, तथा देशधाती 
स्परद्कों के उदय रहने पर क्रम से चल्लुद्शन अचक्ष॒ु्दशंन, ओर 
अवधिदशन प्रगट होते है, इस प्रकार क्ञायोपशमिक दर्शन के तीन 
भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार हे--- 

-नमेत्र जन्य मतिज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवलो 
कन की “चक्नदर्शन” कहते हैँ | २-चल्लु (नेत्र) के सिवाय अन्य 
इन्द्रियों ओर मन सम्बन्धी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य 
अवलोकन को “अचक्ुदर्शन” कहते हैँ । ६---अवधिज्ञान से पहले 
होने वाले सामान्य अवलोकन को “झवधिद््शन! कहते हैं. | इन 
तीन प्रकार के दशनों में 'केवल दर्शन? का अहण इस लिये नहीं 
किया है, कि वह “ज्ञायिक' हे, और उपय क्त तीन अकार के दर्शन 
क्ञायोपशमिक हैं. । केवल दर्शन को ऊपर क्ञायिक भावों में दिखला 
चुके हैं। केवल दृशेन केवलज्ञान फे साथ ही प्रगट होता है। 
उस में समय भेद नहीं होता है । 

दान, लाभ, भोग, उपभोग, तथा वीर्य के भेद से पांच प्रकार - 
की लब्धियां होती हैं. । ये पांचों हो लब्धियां दानान्तराय, लाभान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय नाम के कर्मों 
के सर्वघाती स्पद्धकों के उदयाभावो क्षय रहने पर और उन्हीं का 
सत्ता में उपशस रहने पर एवं देशघाती स्पर्द्धकों के उदय रहने-पर 
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क्रमशः दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीये ये पांच लव्धियां 
उत्पन्न होती हैं। 'लब्धि? का अथे प्राप्ति है । इन पांच बातों के 
प्राप्त होने योग्य, कर्मो के क्ञयोपशम होने से इनकी प्राप्ति होती है। 

ऊपर '्सत्नः में “सम्यक्त्व” पद्‌ दिया गया है । उससे यहां पर 
वेदक अर्थात क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व की ग्रहण करना चाहिये। 
चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व, सम्यडूसिध्यात्व, इन सचे- 
घाती छह प्रकृतियां के उदयाभावी क्षय (बिना ही रस दिये कर्मो 
का खिरजाना) ओर उन्हीं का सत्ता सें उपशम रहने पर, तथा 
देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति के उदय रहने पर, जो 'तत्वाथ श्रद्धान! 
होता है, वह 'क्ञायोपशमिक सम्यकत्व' कहलाता है| यह सम्य- 
क्त्व अधिक से अधिक छुयासठ सागर तक आत्मा में रह सकता 
है । इसका विशेष वर्णन पहले अध्याय में सम्यग्दर्शन के प्रकरण 
में कर चुके हैं । 

अनन्तानुवन्धी की चार, अप्रत्यास्यान की चार, और प्रत्या- 
ख्यान कषाय की चार, इन वारह कषाय रूप सर्वघाती स्पद्धेकों के 
उद्याभावी क्षय से, और इन्हीं का सत्ता में उपशम होने पर, तथा 
देशघाती संज्वलन कषाय की चार प्रकृतिये। में से किसी एक के 
उदय रहने पर, ओर हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, जगप्सा, 
स्रीवेद, परुषवेद, नपुसकवेद, इन नो कषायों के यथा संभव 
उदय रहने पर, आत्सा का जो त्याग रूप परिणाम है, उस को 
'ज्ञायोपशमिक चारित्र' कहते हैं | यहां पर संज्वलन कपाय आदि 
का जितने अंशों में उदय है, उतने अंशों में चारित्र गण का 
घात ही समझना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को परण चारित्र 
नहीं कहा जासकता है, किन्तु जो चारित्र के घातक कर हैं, उनका 
उपशस रहना आवश्यक होता हे । 
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अनन्तानुवन्धी की चार ओर अप्रत्याख्यान की चार इन आठ 
कपाय प्रकृति सम्बन्धी सबवंघाती स्पद्धंकों के उदयाभावी क्षय तथा 
उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा प्रत्याख्यान और देश- 
घाती संज्वलन कपायरूप स्प््धकों के उदय रहने पर, एवं नव नो 
कपायों के यथासंभव उदय आने पर, आत्मा का कुछ विरत और 
कुछ अविरत अर्थात्त्‌ मिश्र रूप जो परिणाम है, वह “संयमासंयम' 
नाम का ज्ञायापशमिक भाव है । इसको देशविरत ( श्रावक सम्ब- 
न्धी त्रत ) भी कहते हैं। इस में प्रस जीवों की संकल्प पु्वेक 
हिंसा की अपेक्षा 'संयम भाव” और स्थावर जीवों की हिंसा दी 
शअ्रपेक्षा असंयम भाव” भी रहता है। दोनों की मिला देने पर इस 
को 'संयमासंयम' कह दिया जाता है । 

अब क्रमानुसार औदयिक भाव के इक्कीस भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैँ-- 

गति कपाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञानासंयता सिद्ध 

लेश्याश्चतुश्चतु र्ये केकेकेक पड़भेदा ; ॥ ६॥ 


सूत्नाव--मनुष्य गति, देवगत्ति, तियेच गति, और नरकगति, 
ये चार गति, क्रोध, मान, माया ओर लोभ ये चार कषाय, खरी 
वेद, पुरुषवेद, और नपुंसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिथ्यादर्शन, 
अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, तथा पीत, पद्म, शुक्र, कृष्ण, नील, 
ओर कापोत ये छह लेश्या, इस प्रकार कुल मिलाकर इक्कीस भेद 
ओदयिक भाव के हैं | ६ ॥ 

बिशेषाय:--जो भाव कम के उद्य से होते हैं, उनको“आझदयिक 
माघ! कहते हूं । जिस कम के उदय से जीव मारकी, देव, मनृष्य 
ओर तियेच द्ोोता है. उसको “गति” नाम कम कहते हैं. । उसके 
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कह दर 5 न यह कक 
नरकगति; तियचगति, मनुष्यगति, ओर देवगति, ये चार भेद हैं 
टगत्ति! सामान्य नाम कम के उदय से आत्मा भिन्न भिन्न गति 
स्वरूप परिणत होता है, इसलिये गति “ओदयिक भाव! कहा 
जाता है। यहा पर गति की अपेक्षा भावों को जो औदयिक भाव 
माना है, उसका भाव यह है, कि प्रत्येक गति सम्बन्धी पृथक्‌र 
भाव होते हैं, उसको दिखाने के लिये यहां पर गति को औदयिक 
भावों सें महण किया है । चारों गतियों का वन इस प्रकार है- 

जीव की अवस्था विशेष को “गति? कहते हैं, उसके उपयु '्त 
चार भेद हैं--१ नरकगति नाम कर्म के उदय होने पर नरक में 
जन्म लेने को 'नरकगति?कहते हैं । इस पृथ्वी के नीचे सात नरक 
हैं, उन नरकों में उत्पन्न होने वालों को रात दिन अत्यन्त दुःख 
सहना पड़ता है । पापों के तीत्र उदय से यह जीव नरक गति में 
उत्पन्न होता है, नारकियोंकी एक समय मात्र भी सुख नहीं मिलता 
इस गति के जीव पांच इन्द्रिय वाले ही होते हैं। २--देव गति 
नाम कर्म के उदय से यह जीव देवों में उत्पन्न होता हे, इस को 
“देवगतिः कहते हैं । देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्य- 
न्तर, ज्योतिषी, ओर कल्पवासी | इन देवों को उत्तमोत्तम संसार 
की सुख सामग्री प्राप्त होती है, आर वे रात दिन सुखमें मग्न रहते 
हैं । इस गति के जीव भी पांच इन्द्रिय वाले होते हैं। तरकगति 
का विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में, ओर देवगतिका चौथे अध्या- 
य में विस्तार से किया गया हे। यहां पर तो संक्षेप मात्र बणन 
कर दिया गया है । ३-सनुष्यगति नाम कम के उदय से मनुष्यों 
(आदमियों) में जन्म लेने को 'मनुष्यगति” कहते हैं. | इस गति में 
न तो अधिक दु:ख है, और न अधिक सुख ही है । मनुष्यों का 
निवास सध्यलोक में होता है । इस गति की सारी वाते हमारे 
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एप पइइकर 
सामने ही है.। इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय चाले ही होते ह्ं 
३-तियेच गति नाम कर्म के उदय से तियचों में जन्म लेने को 
ततर्यचगति! कहते हैं. | इस गति सें उत्पन्न होने वाले जीबों को 
सुख कम और ढुःख अधिक होता है । और सूक्ष्म तियेच (बारीक) 
सर्वत्न तीनों लोकों में भरे हुये हैं। इस गति में एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी प्रकार के पशु आदि को समझना चाहिये । 
जा 
छ्र्थोत्त मनुष्य, नारकी और देवों के अतिरिक्त जितने शेप जीव 
है, वे सब तियचगति में समभाना चाहिये । इस गति के जीबों के 
यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती हं। 
आत्मा को जो कपे अर्थात्‌ आत्मा के गुणों का घात करे, और 
विपरीत परिणमन करावे, उसको 'कषाय' कहते हैँ । उसके क्रोध, 
मान, माया,और लोभ ये चार भेद हैं। तथा उनकी अनन्‍्तानुवन्धी, 
अप्रत्याख्यान, भत्याख्यान और संज्वलन ये चार जातियां होती हूं. 
ये कषाय भी चारित्र मोह कर्स के उदय से होता है, अतएव यह 
भी ओऔदमिक साव है.। चारित्र मोह के पच्चीस भेद हैं,--अनन्ता 
नुवनन्‍्धी आदि उपयु क्तचार प्रकार के कपाय होते हैं, और उनके 
प्रत्येक के क्रीध, मान; माया, लोभ, के भेदसे चारर भेद हैं। इस 
प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, और हास्यादिक नव नो कपाय 
है, इस तरह कुल भेदों को मिलाने से पश्चीस भेद होजाते हैं। जो 
कपाय आत्मा के सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे 
तथा अनन्त जो संसार, उसका कारण हो, उसको “अनन्तानचन्धों 
कपायः कहते हैं। और जिसके उदय से थोड़ा परत अथीत्त्‌ श्रावक 
का ब्रत भी न महण कर सके, उसको “अप्रत्याख्यान कषायो 
कहते हैं. [अका अर्थ इपत्‌ अर्थात थोड़ा, भत्याब्यान' त्याग 
को कहते हैं; इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के 
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उद्य से प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सबंधा (पूर्ण) त्याग न हो सके, उस 
को 'प्रत्याय्यान कषाय' कहते हैं। जिस के उदय से कपाय अंश 
से मिला हुआ संयम रहे, अर्थात्‌ कषाय रहित बीतराग भावों से 
परिपण निर्मल यथाख्यात चारित्र न होने दे, उसको 'संज्वलन 
कपाय॑' कहते हैं । 
वेद नाम कर्म के उदय से, जो अन्रह्मरूप परिणाम हों उसको 
'चेदः कहते हैं | वह तीन प्रकार का होता है--जिसके उद्य॑ से 
सी को परुष के साथ रसण करते की इच्छा हो वह 'स््रीवेद' है। 
ओर जिस कस के उदय से परुष को ख्री के साथ' रसण करने 
की अभिल्ाषा हो, उसको “पुरुष चेद! कहते हैं | तथा जिस कम 
के उदय होने पर ख्री ओर पुरुष दोनों के साथ रमण करने की 
इच्छा हो, उसको “'नपसक वेद! समझना चाहिये । थे तीनों ही 
वेद द्रव्य और भाव के भेद से दो २ भ्रकार के होते हैं, “वेद” का 
दूसरा नाम “लिंग? सी है। वेद नाम कर्म के उदय से होने वाले 
वाह्मय शारीरिक रचना विशेष को “द्रव्य वेदः (लिंग ) कहते हैं । 
परन्तु यहां पर द्र॒व्यलिंग का अहण नहीं किया है, किन्तु भाव 
लिंग का ग्रहण है | क्योंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा 
है । वह साव लिंग, ली, पुरुष, और नपुंसक तीनों की आपस में 
: रमण करने की इच्छा रूप परिणाम है । उसको “भाव चेद! भी 
कहते हैं । यह भाववेद नोकपाय रूप चारित्र मोह के और ख्री 
पुरुष और नपुंसक वेद के उदय से उत्पन्न होता है । अतएव 
भाव वेद (भावलिंग) ओदयिक भाव है | 
जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वभाव है। 
ओर उस स्वभाव का घातक दशन सोह कस है। आत्मा के 
गणों का विपरीत परिणुमन इसी दर्शन मोह कम के निमित्त से 
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ही होता है । बाकी समस्त कसम आत्मीय गुणों का पिपरीत परि- 
शमन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कम में सब 
कर्मों से यही विचित्रता ओर कठोरता है, कि वह अपने प्रतिपक्षी 
गुणोंकी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेचाले अन्य गुर्णोंफी भी विपरीत 
स्वादु बना देता है । इसी दर्शन मोह के उदय से जीवादिक पदा- 
थो का वास्तविक रुप से श्रद्धान का न होना 'मिथ्यादर्शन'! नास 
का ओद्यिक भाव है। जीव का सब से अधिक 'प्अकल्थाण करने 
वाला यही भाव है । 
ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गुणका प्रगट 
न होना, अर्थात अज्ञान बना रहना, उसको “अज्ञान!ः औदयिक 
भाव कहते हैं। यह अज्ञान भाव संसार के सभी प्राणियों के 
अपेक्षा क्त और ज्षयोपशम की अपेक्षा रहता है । अर्थात्‌ जवतक 
केवलज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीवोंके थोड़ा बहुत ज्ञाना- 
वरण कर्म का उदय बना रहने से, सभी छुद्मस्थ जीवों के यह्‌ 
#अज्ञान भाव पाया जाता है । सिफ केवली भगवान्‌ ही इस घअज्ञान 
भाव से रहित हैं. । 
चारित्र मोह के उदय से “असंयत' नाम का ओदयिक भाव 
होता है. । इसके उदय होने पर जीवें के घात में और इन्द्रियों के 
विषयों में सदा राग और हष बना रहता है। यह असंयत भाव 
भी जब तक महान्रतकी अथवा यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न हो, 
तब तक सभी जीवों के थोड़ा बहुत होता ही है । अर्थात्‌ जब तक 
चारित्र मोह का पूर्णतया नाश न हो, तब तक उसका ( चारित्र 
मोह का ) थोड़ा चहुत उदय रहने से उतने अंशों में असंयत भाव 
भी रहता हे। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर किया जा 
सके, उसके लिये प्रत्येक आरणी को उद्योग करना चाहिये । बिना 
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इस भाव के दूर किये आत्मा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं किया 
जासकता है । इन्द्रिय विष्यों और हिंसादि पापों से अपनी आत्मा 
के यथासाध्य अलग रखने की पूरी कोशिश करना चाहिये। ये 
इन्द्रियों के विषय आत्मीय गुणों के विकाश होने में चाधक होते 
हैं। अतएव इनमें आसक्त नहीं होना योग्य है। चूंकि यह साव 
चारित्र सोह के उदय से होता है, इसलिये इसको “औद्यिक भाव! 
कहा गया है। 

अनादि काल से सामान्यतया समस्त कर्मों के उदय रहते पर 
असिद्धस्व पर्याय? होती है। प्रथम गणस्थानसे लेकर दसवें गण- 
स्थान तक जीचों के आठों कर्मों के उदयसे, ओर ग्यारहवे, बारहव 
इन दो गणण्थानों में मोहनीय के अतिरिक्त सात कर्मो के उदय से, 
एवं तेरहवे, चोद॒हवे इन दो गुणस्थानों में चार अधघातिया कर्मों 
के उदय से 'असिद्धत्व भाव! होता है । इस प्रकार कर्म सामान्य 
के उदय से “अखिद्धत्व भाव! ओदयिक है । 

क्रोधादि कषायोंके उदय से रंगी हुईं जो मन,वचन, काय; की 
प्रवृत्ति है, उसका नाम 'लिश्या' है। वह लेश्या द्रव्य और भाव के 
भेदसे दी प्रकार की होती हे । शरीरके चण (रंग) को ्वव्यलेश्या' 
कहते हैं। ओर अन्तरंग परिणाम विशेषों को “भाव लेश्या? 
समभाना चाहिये । चूंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा है, 
अतणएवच “लेश्या' शब्द से भाव लेश्या का ही प्रहण किया गया है । 
भाव लेश्या भो शुभ और अशुभ के सेद से दो प्रकार की होती 
है । कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन लेश्याओं को “अशुभ! और 
पीत, पद्च, शुक्ग, लेश्याओं को 'शभ' लेश्या कहते हैं । चतुर्थ गण- 
स्थान तक छुहों लेश्या होती हूँ । पांचचे, छटवे, सातवें, इन तीन 
गुणस्थातों सें तीन शुभ लेश्या होती हैं । आठवें से लेकर तेरहवे 
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गशस्थान तक एक मात्र शुक्ल लेश्या होती है । और अयोग केबली 
गशस्थान लेश्या[ रहित है । जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्य कर्म 
का महण करता है, उसके निम्मित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो 
जाते हैं। (लेश्याओं के विषय में एक चित्र भी तेयार हो गया है, 
उस चित्र पर से ल्षेश्याओं के भाषों का तारतम्य रपट्र होजाता है) 
यद्यपि ग्यारह से तेरहवे गुणस्थान तक होने वाली योगों की 
प्रवुत्ति कषायों से अनुरंजित ( रंगी हुई ) नहीं हे, परन्तु पहले 
योगों की प्रवत्ति कषायों से अनरंजित थी, वह अब भी है, ऐसा 
उपचार से मान कर “पर्व भाव प्रज्ञापन सयकी अपेक्षा” से लेश्या 
का होना सिद्ध किया है | जेसे कसम से रंगा हुआ कपड़ा धोने 
पर भी कसम्मल कहलाता' हैं। “कपायोदय रंजिता योग प्रवत्ति 
लेश्या” अर्थात्‌ कषाय ओर योग इन दोनों के जोड़ 'को 'छेश्या 
कहते हैं। इसी लिये क्लेश्या का काय चार तरह का बन्ध होना 
बताया है । क्योंकि चार प्रकार के बन्ध में से प्रकृति ओर प्रदेश 
बन्ध तो योग के छ्वारा होते हैं, स्थिति ओर अनभाग बन्ध 
कपषाय के निमित्त से होते हँ । जहां पर कषाय का उदय नहीं होता 
बहां पर केवल उपचार से योग को लेश्या कहते हैं | ऐसी अवस्था 
में बहां पर सिफ प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध ही होते हैं । स्थिति 
अनुभाग वन्ध नहीं होते । अब छः प्रकार की लषेश्याओं का लक्षण 
पूर्चेक पृथक्‌ २ कथन कहते हैं-- 

१--जो तीत्र कोध करने वाला हो, बेर को न छोड़े, लड़ने 
का जिसका स्वभाव हो, घम ओर दया से रहित हो, दुए हो और 


अ्ी---ापपपपपजह्ं---लत--___तत 


7 श्रयवोत्ति छ लेस्साओं सुहतिय लेस्साहु देसविरद ति मे । 
तत्तो सुक्ा लेस्सा अजोगी ठाण अलेस्स तु । गो० सा०। 
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कक पल कक रह. 

सत्सर हो, ये सच 'कृष्ण लेश्या? [ वाले के चि न्ह्हें। 

*-काम करने में आलसी और सन्‍्द बुद्धि हो, स्वच्छुंद 
ओर विवेक रहित हो, ज्री में आसक्त हो, प्रपंच करते वाला हो, 
डरपोक और निरन्तर मान सें रहनेवालाहो, उसको 'नील लेश्या।' 
वाला समझना चाहिये | 

र-इसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी अशंसा और दूसरे 
की निन्‍्दा करना, दूसरों जले बेर रखना, शोकाकुलित, तथा सयभ्रीत 
रहना, दूसरों पर विश्वास न ना, लड़ाई से सत्युतल्य सी न 
डरना, अपनी हानि वृद्धि को न देखना, इत्यादि लक्षण कापोत्त 
लेश्या!$ वाले के हैं | 

४-जो वृुद्धिमान्‌ हे, तथा दयालु हो, कार्य आकार ओर 
हयोपादेय का विचार करते वाला हो, लाभ अलास ससभाव रखता 
हो, दया दान में तत्पर रहता हो, समदर्शी और कोमल परिणामी 
हो, ये 'पीत लेश्या!* के चिन्ह समभना चाहिये | 

४“दान देने वाला और भद्र परिणामी हो, शोलवान हो 
इृंष्ट अनिष्ट उपद्रवो को सहन करने वाला हो, देवपजत से तत्पर 
रहता हैं, स्वाध्याय का अभ्यासी [ बा पता 7 जर् दो, हिंसादि पं परोपकारी हो, हिंसादि पापों 











+ आते रोद् सदा छोषी मत्सरो धर्म वसित: । 
निर्देयों बेर संयुत्तो कृष्णलेश्यायिकों नरः ॥१॥ 

! आलस्यो मन्द वृद्धिश्च सी जुब्धस्थ प्रपंचकः । 
गतरथ सदामानी नील लेश्याविकोनरः ॥ 
शोकाकुलो सदारुष्ट : परनिंदा प्रशंसकः | 
संग्रामे प्राध्यतते मृत्य' कापोत्तोय मुरिरते ॥ 
“उड़: करुणा युक्तो कार्याकार्य विचारकः। 
लाभालामे रुद्ा प्रीतिः पीत सेस्याधिक्षोनरः ॥ 


१८० तत्वाथदीपिक 








का त्यागी हो, इत्यादि लक्षण [ 'पश्म लेश्या? वाले के हैं. 

६--जो राग छोष रहित बीतरागी हो, शोक और सिन्‍्दा से 
रहित हो, पक्तपात से रहित, ओर सब जीवों में समदर्शी हे।; 
अपने समान सब प्राणियों के सममता हो स्त्री, पुत्र, मित्र, 
आदि में स्नेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह 'शुक्ल लेश्या'$ वाले के हैं। 

भाव की अपेक्षा छहों लेश्या ओदायिक हैं, क्योकि योग 
ओर कषाय के संयोग से इन लेश्याआ की उत्पति होती हे,आओर ये 
दोनें (योग और कपषाय) अपने योग्य कर्म के उदय से होते हैं 
आदि की तीन अशुभ लेश्याओं से यह जीव नरक या तियच गति 
में उत्पन्न होता है, और अंतकी तीन शुभ लश्याओंसे मनष्य गति, 
देष गति, तथा शुक्ल लेश्या से निबाण की भी ग्राप्ति होती है. । 

अब क्रमानुसार पारिणामिक भावों के भेदों का बताने के 
लिये सूत्र कहते हें-- 

' ज्ञीव भव्या भव्यत्वानि च ॥७॥ 

सूत्राय:--(च) और (जीच भव्या भव्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, 
ओर अभव्यत्व थे तीन (अन्य द्रव्य से असाधारण) जीव के 
पारिशामिक भाव के भेद हैं । 

विशेषधः--जिन भावों की उत्पत्ति में कर्मों का उदय, क्षय, 
डपशम, ओर क्षयोपशस, कारण नहीं होता, उन भावों को 'पारि- 
णामिक' भाव कहते हैं । उपयु क्त तीनों ही भावों में कर्मों की कुछ 


7 दया शीलो सदात्यागी देवाचन तत्परः । 
शुचिश्भूतो सदानंदी पद्नलेश्याधिकोनरः ॥ 

$ शगद्देष विनिर्मुक्तो शोक निंदा विवर्जितः । 
परात्म भाष संपत्र शक्ल लेश्याधिकोकनरः ॥ 
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भी अपेक्षा नहीं है, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अर्थात्‌ 
अनादि काल से इन भावों का आत्मा के साथ 'स्वरूप सम्बन्ध 
चला आ रहा है, इसलिये जीव के गुण स्वरूप होने के कारण 
उल्िखित जोवत्व आदि्क 'पारिणासिक भाव! हैं। इन तीन भावों 
के [अतिरिक्त अस्तित्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्रब्यका कभी 
नाश न हो वह “अस्तित्व” गुण है ) बस्तुत्व (जिस शक्ति के 
निमित्त से द्रव्य में अथ क्रिया हो, वह “बस्त॒ुत्व” गुण है, जेसे 
घट को तर्थ क्रिया जल धारण है) द्वव्यत्व (जिस शक्तिके निमिन्‍्त 
से द्रव्य सबंदा एकसा न रहे, और जिसकी पर्याय सदा पत्नटतों 
रहे, वह्‌ 'द्रव्यत्य' गण है) प्रमेयटव (जिस शक्तिके निमित्त से 
द्रव्य किसीन किसी के ज्ञान का विषय हो, पह 'प्रमेयत्व' गुण है) 
आदि और भी अनेक जीव के अनादि पारिणामिक भाव- हैं, और 
उनको सत्र में “व! शब्द से ग्रहण भी किया है, परन्तु ये जीव 
के असाधारण भाष नहीं हैं, क्योंकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य 
धर्मादिक अचेतन द्र॒व्यों में भी पाये जाते हैं। जो सिफ जीव में 
ही पाये जाते हैं, अन्य अचेतन द्वव्यों में नहीं होते, ऐसे विशेष 
भाव उपरयर्त तीन ही 'पारिणासिक भाव' हैं और इसी लिये उत्त 
का खास तौर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है | इनका 
नीचे विशेष कथन करते हँ-- 
जो वर्तमान सें जीता है, भूतकाल में जिया और भविष्यत्‌ 
काल में जीवेगा, इस प्रकार अनादि काल से चेतन्य गण का जीव 
कफेसाथ स्वरूप सम्बन्ध है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैंतन्यता को 
जीवत्व' कहते हैं । इस चेतना सें कम की कुछ भी अपेक्षा नहीं 





]आस्तित्वं, वस्तुत्व, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वमगुउलघुत्व॑ नित्यत्वं प्रदेशित्द 
3] कं ७ ८ कप «० ३० ० 
मूरंत्वममूर्तत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं चेते दशा भावा:। स* तिर 
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है, यह जीव का स्वभाव मात्र है, अतरव यह 'पारियासिक भाव 
है। “सम्यग्द्शनादि भावेन भविष्यतीति भव्य? जो आत्मा 
आगामी काल से सम्बन्दशन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, रूप 
परिणुत होने वाला है, वह 'भध्य' है, यह भव्यत्व गुण भी पारि- 
णामिक भाव है. | जो इसके विरुद्ध हैं, अर्थात्‌ जो आगामी काल 
सें सम्यर्दर्शनादि रूप परिशमन न करंगे, उनको 'अभव्य'ं समझना 
चाहिये, ये गुण भी पारिणामिक हूँ. । ये तीनों ही शक्तिरूप होने 
के कारण पारिणामिक माने गये हें । इन तीनों ही में कर्मों की 
कुछ भी अपेक्षा नहीं है, अतझब ये भी नष्ट नहीं होते हैं । यहा 
पर यह बात अच्छी तरह समम लेनी चाहिये, कि भव्यत्व और 
अभव्यत्व को व्यवहार नय से पारिणामसिक साना गया हे, यह 
आत्मा का स्वसाव नहीं हैं, क्योंक्रि सिद्धों के भव्यत्व भाव का 
नाश हो जाता है. । भव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य के 
भेद से दो भेद किये गये हँ-- 

भव्यों भें भी बहुत्त से जीव ऐसे माने गये हे, जिन्हें अनन्त 
काल में भी भोक्ष प्राप्त नहीं होगी । भर साथ ही अभव्यों की भी 
तारीफ़ यही है, कि जिन्हें अनन्त काल में भी मोक्ष प्राप्त नहोसके। 
फिर भी दोनों में भेद अवश्य दे । और बह यह हे-- 

कनक पापाण एक प्रकार का पत्थर होता हे, जो कालान्तर में 
योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर सुबर्श स्वरूप परिणत हो 
जाता है । किन्तु जो कनक पापाण अनन्त काल के बाद सी सुबर्खे 
स्वरूप परिणत नहीं, होगा; उसको भी जिस प्रकार कनक पापाण 
ही माना और कहा जाता है, क्योंकि उस में सुवर्ण स्वरूप परिण॒त 
होने की शक्ति है, और योग्य कारण कल्लाप के मिल जाते पर 
बह नियम से एक दिन सुबर्रो स्वरूप अवश्य परिणत होगा। 


किन्तु अन्ध पाषाण, जिसमें कि कभी सुबर्ण स्वरूप परिणत होने 
की शक्ति ही नहीं है, चह सुबर्ण पाषाण (कक पाषाण ) नहीं 
साना जासकता है । उसी प्रकार जिस सव्य को अनन्त काल के 
बाद सी सोक्ष प्राप्त नहीं होगी, वह भी भव्य ही है, क्योंकि उस में 
मोक्ष प्राप्त करते की शक्ति विद्यमात$ है, ओर योग्य कारण कलाप 
के मिल्ल जाने पर अवश्य ही मोक्ष प्रात होसकती है। सारांशत: 
जो जीव अनंत काल के वाद भी सिद्ध पद प्राप्र ल कर सके, किन्तु 
उसके अन्दर सोज्ष प्राप्त करने की सामथ्य हो, और योग्य कारण 
कलाप से, उस सामथ्ये के प्रगठ होजाने की, जिस में योग्यता हो, 
वह भव्य ही है । किन्तु जिस के अन्दर सोक्ष प्राप्त करते की शक्ति 





6 इस विपय में ली का उदाहरण भी अच्छी तरह घटाया ज्ासकता 
है। ल्लियां तीन प्रकार की होती हैं, सघवा, विधवा , और वन्ध्या । जीव 
भो भव्य, अभव्य, और दूरभव्य तीन प्रकार के माने गये हैं | सथवा खो 
की भव्य फे समान, वन्ध्या को अभव्य के समान समझना चाहिये | विधवा 
स्री जिस के क्रि पुत्रोत्पन्न करने की शक्ति मौजद है, किन्तु पुरुष का संयोग 
न मिलने के कारण उसकी वह प्रसव शक्ति व्यक्त नहीं होती है । यदि 

' इसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न हो तो उसको वन्ध्या नहीं कहा ज्ञा- 
सकता | इस प्रक्राश ऐसी विधवा छी प्रसव शक्तिके होने की श्रपेदा 
सथवा के समान और वह शक्ति कभी भी व्यक्त नहों होती, इस अपेझ- 
वन्‍्ध्या के समान है। उसकी मिश्न अवस्था हे । इसी प्रकार दूरभव्य भी 
भव्यत्व शक्ति फे विद्यमान शहने की अपेक्षा भव्य ओर शक्ति के झनन्‍न्‍्दध 


् 


काल में भी प्रगट न होने की अपेक्षा अभव्य के समान हे । इस तरह इस 
को भव्याभव्य समझना चाहिये । विषवा के समान दृरभव्य में भी शक्ति 
मौजूद है, परन्तु योग्य कारण कलाप न मिलने से वह शक्ति प्रगद नहों 
होती है। शक्ति की अपेदा भव्य और दृर्भव्य में कोई ऋन्तर नहीं हैं । 
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ही न हो, मोक्ष प्राप्ति के योग्य कारण कलापके मिलने पर भी जो 
कभी गणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, चह अभव्य 
ही है। काल की किसी अपेक्षा समानता मिल भी जाय, तो भी 
भव्य, अभव्य नहीं कहा जासकता है । 

अभव्य जीव अनादि काल से सदा अश॒द्ध रहता है । और 
अनन्त काल तक सदा बेसा ही रहेगा । अभ्रव्य जीव का कमे- 
सम्बन्ध न तो कभी टटा,ओर न कभी टट ही सकता है। अभव्य- 
व्व गण के निरमित्त से उस आत्मा का परिणाम सदा ऐसा ही 
रहता है, कि जो संहु श भाव की दूर कर सम्यकत्व प्राप्ति के योग्य 
होता ही नहीं । अभव्य की आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति का बाधक 
कारण “अभव्यत्व! गुण है ।जो कि आत्मा में प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यात्व के सिवाय, दूसरे गशस्थान के योग्य परिणाम ही नहीं 
होने देता हे | गण का कार्य वस्तु स्वभाव है । कोई भी शक्ति 
उस में कभी परिवतेन नहीं कर सकती है । जेसे जीव पदल में 
बेसाविकी शक्ति कारण होने से ही उन दोनों में विभाव रूप 
परिशमन होताहे, यदि आत्मा की उपादान शक्ति (वेभाविक शक्ति) 
कारण न हो तो कितने ही वाह्य निर्मित क्‍यों न मिलते, घआत्मा 
कभी अशुद्ध नहीं हो सकता था, और न पदुल ही अशुद्ध होता । 
जिन, धर्म, अधम, आकाश, काल, इन चारों द्रव्यों में बेभाविक 
शक्ति उपादान कारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम 
नहीं होता, इसलिये बिना उपादान शक्ति के बाह्य निमित कुछ 
नहीं कर सकते । ओर जिस प्रकार एक विभाव शक्ति ने जीव 
ओऔर पुद्टल में अशुद्धता उत्पन्न कर दी है, उसी प्रकार अभव्यत्व 
शक्ति आत्मा को कभी शुद्ध न होने दे, ते। इससें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है । क्योंकि भिन्न २ शक्तियों के भिन्न २ कार्य होते हैं | 
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मी 
जिस शक्ति का जो कार्य है, वह अनिवार है । इसलिये अभव्य 


आत्मा कभी शद्ध नहीं होसकता है । भव्यत्व ओर अभव्यत्व गुण 
के निमित से ही आत्माओं में इतना बड़ा अन्तर होगया,कि भव्य 
शद्ध होजाता है, अभ्व्य शुद्ध नहीं होता । बाकी समस्त अनन्त 
गण दोनों प्रकार की आत्माओं में समान हैं | अभव्य आत्मा में 
समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हैं, जसे केवलज्ञानशक्ति, 
सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, ये शक्तिर्या जैसे भव्यमें रहती हैं, 
वैसे असभव्य में भी होती है. । यदि अभव्य में वेसी शक्तियां नहीं 
मानी जाय॑, तो उसके केवलाज्ञानावरण, दर्शनमोह, और चारित्र 
मोह कर्मों का उदय भी नहीं बनेगा।उन कर्मों का उदय उन 
शक्तियां के विकाश को ही रोकने वाला है | इसलिये इन कर्मो के 
मानने पर आच्छादित शक्तियांसी माननी ही पड़ती हैं.। इस प्रकार 
अभव्य जीव अनादि काल से कर्मों से वद्ध है, ओर अनन्त काल 
तक बद्ध ही रहेगा, उसकी कभी कर्मो से मुक्ति नहीं होसकती हे । 

भव्य जीव भी अनादि काल से कर्मों से वंधा हुवा है । परन्तु 
काल लव्धि के मिलने पर कर्मों का भार हल्का पड़ जाने पर, 
भव्यत्व शक्ति का पक्क परिणमन होने पर, वह सम्यक्त्वादि निञ्ञ 
गयणों का विकाश करता हे, पीछे आत्मीय विशुद्धता के बढ़ जाने 
से कर्मों के उद्य को अत्यन्त भेद करता हुवा, वहो आत्मा अपने 
बीतराग परिणामों से कर्मों को सवेथा नष्ट कर सदा के लिये मुक्त 
हो जाता है। एक वार मुक्त होने पर वह फिर कभी कर्मों से वद्ध 
नहीं होता है, जेसा कि कहा हे- 


दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुभवति नांकुरः । 
कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकरः 


' १८६ । तत्वाथदीपका 
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अब जीव का लक्षण बताने के लिये सूत्र कहते हूं । 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८)॥ 


सत्रार्थ--जीवका ( लक्षणम्‌ ) लक्षण (डपयोगः) उपयोग है । 
उपयोग आत्मा के चेतन्य स्वभाव! को कह 
विशेषाथ:--अंतरंग ओर वहिरंग दोनों प्रकार के कारणों का 
' थथासंभव सन्निधान रहने पर चेतन्य गुण के साथ २ रहने चाला 
जो आत्मा का परिणाम है, उसको 'डपयोग”] कहते हैं । अथात 
ज्ञान दर्शन की प्रवुत्तिको “उपयोग” समभाना चाहिये । ज्ञान दर्शन 
रूप उपयोग ही जीव का लक्षण* है । परस्पर मिली हुई वस्तुओं 
में से जो उन के भेद ज्ञान कराने से कारण है, उसको लक्षण” 
कहते हैं, जेसे अग्नि का लक्षण उष्णुपना। इसके दो भेद हैं--- 
आत्मभमत ओर अनात्मभत । जो वस्तु के स्वरूप में मिला हो 
उसके “आत्मभत लक्षण” कहते हैं। जेसे अग्नि का लक्षण 
उष्णता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसको “अनात्मभत 
लक्षण” कहते हैं। जसे-दंडी परुष का लक्षण दंड | जीव का 
उपयोग लक्षण “आत्मभूत हे। यह लक्षण त्रिकाल अवाधित और 
निर्दोष है। क्‍यों कि काई भी ऐसा जोच नहीं हे, जिसमें कि ज्ञान 
दर्शन रूप उपयोग न पाया जावे | कम से कम अक्षर के अनन्तर्ये 
भाग प्रमाण तो ज्ञान जीव में रहता ही है । तथा जीव के सिचाय 
ओर भी ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, कि जिसमें ज्ञान दर्शन 
रूप उपयोग पाया जावे । जीव ज्ञान दशन से अभिन्न ज्ञान दर्शन 
स्वरूप होता है । अतएवं उपयोग को आत्मभूत लक्षण मान कर 





५ 
£ चेतल्यानुविवायी परिणामः सोपयोगः । रा. वा. 
तिकीरण कु शी व 
* उ्यतिकोण वस्तु व्यावृत्ति हेतुलेच्षण मुच्यते । 





भु 
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ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोष हे। भिन्न होकर वह 
आत्मा का लक्षण नहों कहा जा सकता । 
अब उपयोग के उत्तर भेदें को बताने के लिये सूत्र कहते हैं। 


सद्दिविधोष्ट चतुर्भेंद। ॥६॥ 


सवार्थ:--(स:) वह उपयोग (ट्विविधः) मूल भेद से दो प्रकार 
का होता है पहला ज्ञानोपयोग, और दूसरा दशेनोपयोग। और 
फिर वह दो प्रकार का उपयोग क्रम से (अए्ठ चतुर्मेंद:) आठ और 
चार प्रकार का होता है | 

विशेषार्ध:--साकार (ज्ञानोपयेग) और निराकार (दर्शनोपयेग) 
के भेद से दो प्रकार का उपयोग होता है | अर्थात्‌ सचिकल्प 
परिणति को 'ज्ञानोपयोग” तथा निर्विकल्प परिणति को “दर्शनों 
पयोग” ससमना चाहिये । पहले दशनोपयोग ओर फिर ज्ञानोप- 
योग इस प्रकार क्रम से दोनों की प्रवृति होती हे ! परन्तु फिर भी 
दर्शनोपयेग की अपेक्ता ज्ञानोपयोग पूज्य एवं उसका विपय भी 
अधिक है । इस लिये ऊपर 'सूत्र' से दशनोपयोग से पहले 
ज्ञानोपयोग को प्रहण किया है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
सनःपर्यय ज्ञान, ओर केबलझ्ञाम, ये पांच सम्यज्ञान, तथा कुमति- 
ज्ञान, कुश्नत ज्ञान ओर कुअवधिज्ञान, ये तीन छुज्ञान, इस प्रकार 
देने मिला कर ज्ञानोपये।ग के कुछ आठ भेद हं । इन का वणन 
पहले अध्याय में विस्तार पूवक किया जा चुका है । चल्छुदशन, 
अचक्षुदर्शन, अवधि द्शेन, और केवल दशंन, ये चार प्रकार 
दृर्शनोपयोग के समझना चाहिये। इनका ! बणन पीछे इसी 
अध्यायमें लिख आये हैं । जो पुरुष अल्पत्ञ हं,उनके पहले दर्शान, 
पीछे ज्ञान होता हैं । और केवली भगवान्‌ के उन दोनों (ज्ञान, 


श्ष्यं तत्वाथ दीपिका 





दर्शन)का एकसाथ होना माना $गया है। क्योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय 
ओर मन पर्चक होता है, वह ऋमसे ही होता है। किन्तु अतीन्द्रिय 
(इन्द्रिय मन से रहित) ज्ञान यगपत्‌ होता है । इसलिये संसारी 
जीवों का ज्ञान क्रम से होता हे । फेवली भगवान्‌ के युगपत्‌ होता 
है, क्‍योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय ओर मन से रहित होता है । 
अब जीब द्रव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


संसारिशो मुक्ताथ ॥१०॥ 

सृत्ररध:--वे जीव (संसारिणः) संसारी (च) और (मुक्ता;) मुक्त 
अर्थात्‌ सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते हैं । कम सहित संसारी और 
कर्म॑ रहित मुक्त जीव होते हैं। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन 
नीचे करते हैं । 

विशेषार्थ. --जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मा की पराधीनता के 
कारण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार में परिभ्रमण 
करते रहते हैं, उनको 'संसारी' कहते हैं। ओर जो समस्त कर्मों 
को काटकर मुक्त होगये हैं. उनको प्ुक्तजीव' अथवा सिद्ध परमेष्ठी 
कहते हैं. । कर्मों के द्वारा आत्मा का जो एक भव से दूसरे भव में 
जानाहे उसका नाम ]“संसारः है । अर्थात्‌ संसार नाम |परिश्रमण 
का है, वह जिनके पाया जावे। जो चतुर्गात रूप संसार में परि- 
अमण करने वाले हैं, अथवा अमण के कारणमभत कर्मों का जिनके 


९ दंसए पुष्य णाणं छुदमत्थाणं ण दोरिण उब ओगा । 
जुगव॑ जद्या फेवलि शाहे ज॒गवं तु ते दोषि ॥४॥ द्रव्य संग्रहे । 
स संसरण संसारः परिवरतनभित्यथ: । स० सि० 
| यह परिश्रमण (परिवतंन) द्वव्य क्षेत्र, काक्ष, भाव, ओर भव के 
भेंद से पांच प्रकार का होता है । 
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सर निकलकर मल 0 
सम्बन्ध पाया जावे, उनकी 'संसारी ज्ञीव” सममना चाहिये । 
और जो संसारी इस अवस्था से रहित हैं, उनको मुक्त! कहते हैं। 
'सूत्र'में मुक्त जीवों से पहले संसारी जीवों को ग्रहण करने का 
कारण यह है, कि उनके भेद भी बहुत हैं, तथा संसारी अनुभव 
गोचर हैं, और सुक्तजीव इन दोनों बातों से रहित है । दूसरी 
बात यह है,कि मोक्ष संसार पूवक ही हुवा करती है । यदि संसार 
न होता तो मोक्ष भी न होती । क्योंकि सोक्ष संसारी जीवों की ही 
होती है । जब वे ही नहीं तो मोक्ष किस की होती, और जब मोक्त 
गमन न होता, अथवा मोक्ष का अस्तित्व न होता तो फिर मोक्ष 
का उपदेश कैसे संभव होता । 
जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष जाते हैं, उतने ही जीव 
आनादि निगोद की अव्यवहार राशि से निकल कर व्यवहार 
राशि में आजाते हैं | और यह अव्यवहार राशि (नित्यनिगोद) 
थ्ादि रहित है, अर्थात्‌ इस में (नित्यनिगोद) जीव जाते नहीं हु 
सिर्फ निकलते ही हैं, फिरसी इसकी जीव संख्या का अनन्त होने 
से अन्त नहीं होता । इस लिये जीवों के निरन्तर मोक्ष जाते रहने 
पर भी, यह संसार जोबोंसे कभी खाली नहीं हो सकता, जेनशासओं 
के अनुसार छः महिने ओर आठ समय में ६०८ जीव मोक्ष जाते 
हैं, तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निकल कर व्यवहार राशि 
में आजाते हैं, अतएव व्यवहार राशि की संख्या सदेव पूरी रहा 
करती है । टी 
बनस्पति कायिक जीव व्यवहारिक और अव्यवहारिक के सेद्‌ 
से दो प्रकार के होते हैँ । जो जीव निगोद से निकल कर पृथिवी 
काय आदिक अवस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को 
प्राप्त करते हैं, वे जीव व्यवद्धारिक' कहलाते हैं | तथा जो जीव 
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अनादि काल से निगोद अवस्था ही में पड़े हुये हैं । उन्‍हें ्रध्यच- 
हारिक' कहते हैं।जेन सिद्धान्त के अनुसार असंख्यात गोल? 
होते हैं | प्रत्येक गोल में असंख्यात 'निगोदः होते हैं, ओर एक 
निगोद में अनन्त जीव होते हैँ । अतएवं निगोद राशि में से 
जीवों के निकलते रहने के कारण संसारी जीवों का कभी सर्वथा 
क्षय नहीं हो सकता । जितने जीव अब तक सोक्ष गये हैं, और 
आगे जाने वाले हैं, वे सब निगोद जीवों के अनन्त भाग प्रमाण 
भी नहीं है, म हुये हैं, ओर न होंगे । इस प्रकार जैन धर्म के 
अनसार न तो मुक्त जीच कभी संसार में लोट कर ही आते हैं, 
ओर न यह संसार ही जीवों से कभी शून्य होता है । जिस प्रकार 
बीज के जल जाने पर अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
कर्मों का सबंधा ज्ञय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म 
नहीं लेठा है । 
जिन जीवों के एक ही शरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीच 
रहते हों, उसे “निमोदः कहते हैँ । निगोदिया जीवों का आहार और 
श्वासोश्वास सब वा एक साथ ही होता है | तथा एक निगोदिया 
जीव के मरने पर अनन्त निगोदिया जीवोंदा सरण, और एक नि- 
गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोदिया जीवोंकी उत्पत्ति 
होती है । “लब्ध्यपर्याप्क! निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह 
बार जन्म ओर मरण करते हैं और अति कठोर यावनाको भोगते 
। ये निगोदिया जीव पृथिबी, जल, अग्नि, बाय, देव, नारकी 

आहारक शरीर, ओर केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त 
लोक में भरे हुये हैं । निगोदिया जीवों से तिल में तेल की तरह 
तीनों लोक पूणतया व्याप्त हैं| ये सूक्ष ओर बादर निगोदिया 
जीव नित्य निगोद और इतर नियोद, के भेद से दो प्रकार के होते 
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हैं । इन्हीं को ऊपर व्यवहारिक ओर अव्यवहारिक नाम से 
उल्लेख किया गया है | जिन जीवों ने' अनादि निगोद से निकल . 
कर एक बार भी त्रस पर्याय नहीं पाई, वे “'नित्यनिगोद” और 
जिन्होंने एक बार या अधिक बार त्रस पर्याय पाकर फिर नियोद 
में उत्पन्न हुये हों, उनको 'इतर निगोद! समझना चाहिये । 
अब संसारी जीचों के उत्तर भेद बताने के लिये सूत्र कहते हेँ-- 


समसनस्क्ासनरका। |? १॥ 


सत्रार्थ--संसारी जीव समनस्क ( मनसहित ) और असनस्क 
(मनरहिव) दो प्रकार के होते हैं । मन सहित को सनी ( संज्ञी ) 
और मन रहित को असेनी ( असंक्ली ) कहते हैँ। एकेन्द्रिय से 
लेकर चौइन्द्रिय पर्यन्त सब जीव नियम से असेनी ही होते हैं । 

विशेषार्थ:--सन के सम्बन्ध और असंवन्ध की अपेक्षा से 
संसारी जीव दो तरह के होते हैं । द्रव्य मन, ओर भाव मन, के 
भेदसे सभके दो भेद होते हैं। सनो वर्गणाओं के छारा हृदय स्थान 
में अष्ट दल कमलके आकारमें वने हुये अन्त:करण को (्रव्यमन! 
कहते हैं । इसका सम्बन्ध पोर्हलिक शरीर से हैं, और ,जीव के 
उपयोग रूप परिणाम की 'भावमन”$ कहते हैँ । इस भावमन का 
सम्बन्ध आत्मा से है । जो हित में प्रवतन और अटहित से दर 
रहने की शिक्षा अहण करते हूं, उनको 'समनस्कः (सनी) और 
जो शिक्षा; क्रिया,उपदेश इत्यादिकी ग्रहण नहीं करते, वे'घप्रनस्क! 
(असेनी) कहलाते हैँ । नारकी, देव, और गर्भेज, सनप्य, तिबच 
ये सब समनस्क अथीत्‌ सनी, ओर इनफे अतिरिक्त जितने संसारी 


बे 


जीव (स्थावर विकलत्रयादि) हूँ, वे सब अमनन्‍स्क (छअरूनी) होतेह 


कल कम क 


$ चीर्यान्तराय नोन्द्रियावरण क्षणेपशमापेक्षया झत्मनों विशुद्धि भावमनः । - 
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यम 02 4 

अब संसारी जीवों के इन्द्रियों की अपेक्षा से भेदों को बताने 

के लिये सत्र कहते हैं । 
संसारिशस्तसस्थावरा। ॥१२॥ 

सत्रार्थ:-(संसारिण;) संसारी जीच (च्सस्थावरा/) तरस और 
स्थावर दो प्रकार के हैं। पंच प्रकार के स्थावरों में त्रस की मिला 
देने से 'छुह काय' के जीव कहलाते हैं. ! 

विशेषार्ष:--दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय 
जीव, पांच इन्द्रिय जीव, इन चार त्तरह के जीवों को “त्रस! कहते 
हैं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों की 'स्थावर” संज्ञा है । च्रस 
नाम कम के उदय से जिन के दुःख सुखादि का अनुभव स्पष्ट 
रहता है, उनको “चल! कहते हैं। ओर जिन के स्थावर नाम कस 
के उदय से उनका स्पष्ट अन भव नहीं होता वे |(स्थाचर' कहलाते 
हैं । कोई २ तचस और स्थावर का अथ शब्द-$ निरुक्ति के अन- 
सार करते हैं, परन्तु वह ठीक नहीं है । क्योंकि शब्द-निरुक्ति 
के अनुसार अग्नि और वायु कायको भी “रस! मानना पड़ेगा। 
तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीव भी ऐसे हैं, जो एक ही स्थान 
पर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पड़ेगा, जो कि शाञ््र विरुद्ध 
होगा। अत्त: यही लक्षण ठीक है, कि स्थावर नाम कम के उदय 
से स्थावर और चस नाम कर्म के उदय से चस होते हैं। इसमें 
कोई दोष नहीं है । 

अब स्थावर जीवों के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 





| परिस्पष्ठ सुख दुःखेच्छा द्वेषादि लिंगाखस नाम कर्मों दयाद त्रसाः । 
अपरिस्फूद सुखादि लिंगाः स्थावर नाम कर्मोंद्यात स्थावराः । 


$ ऋसस्‍्पन्तीति त्रसाः स्थानशीलाः स्थावराः | "इतिसिद्सेन गशि दीकायस' 
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पथिव्यप्तेजो वायवनस्पतय; स्थावरा; ॥११॥ 


सत्रर्य:--(प्थिव्यप्तेजो चाय वनस्पतय३) पथिवी कायिक,अपू- 
कायिक, तेज कायिक, वाय कायिक, और घनस्पति कायिक, ये 
पांच प्रकार के (स्थावरा$ ) स्थावर जीव होते हैं | इन के एक ही 
स्पशेन इन्द्रिय होती है । 


विशेष -पथिवी ही है काय अर्थात्‌ ओदारिक शरीर जिनका, 

सो 'पथिवी कायिक' स्थावर जीव हैँ । जल ही है काय जिनका 

सो 'ज़ल कायिक? जीव हैं । अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 
अग्नि कायिक' जीव हैं । बाय ही है काय जिनका सो चाय 

काथयिकः जीव होते हैँ। और वन्तस्पति ही है काय जिनका, ऐसे 

'धबनस्पति कायिक' जीव होते हैं | इसलिये ये पांचों ही स्थावर 
जीव, जीव विपाकी स्थावर नाम कम के उदय से होते हूँ । इनके 

दुश प्राणोंमें से केवल इन्द्रिय प्राण, काय वल्ल प्राण, श्वासोश्वास- 

प्राण, और आयुःप्राण, ये चार ही प्राण होते हैं। शास्त्रों में पुथिवी 
काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये 

हैं । और वे इस प्रकार हें--पृथिवी, पृथिवी काय, पुथिवी कायिक, 
ओर पृथिवी जीव, ये चार भेद पृथिवी के समभने चाहियें। 

उनमें पथिवी | यह एक सामान्यतया नाम है, जिस का सम्बन्ध 

आगे के तीन भेदों के साथ है, साधारण रूपसे जिसको 'पथिवी! 

कहते हैं । अचेतन स्वभाव सिद्ध परिण्यम से यक्त होने के कारण 

इस के पृथिवी कायिक राम कस का उदय नहीं हू । यह एक 

अचेतन पदार्थ है 'काय” का अथ 'शरीर! है । पश्चिवी कायिक 





3 त्न्न आअचेतनावेश्रसिक परिणाम निवृत्ता काठिन्य गुशात्मिका 
पुथिवी । स.छ्ि. 
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जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया है, वह शरीर 'पथिची काय[ 
कहलाता है, यह मरे हुये मनष्यादि के काय के समान होता है । 
जिस जीव के पृथिवी कायिक नाम कर्म का उदय है, ओर जो 
उस पथिवी काय से सम्बद्ध है, उसको 'पथिची कायिक!$ कहते 
हैं ॥ तथा जिस के पृथिची कायिक नाम कर्म का उदय हे, परन्तु 
पथिवी की काय स्वरूप से ग्रहएा न कर वह कार्माण काय योग 
से ही विद्यमान है, ऐसे विग्रह गति में स्थित पथिवी जीव[? है । 

इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक, और जल जीव, ये 
चार भेद जल के, ओर अग्नि; अग्निकाय, अग्निकायिक, और 
अग्नि जीव, ये चार भेद अग्नि के, वाय, वाय काय, वायकायिक 
ओर वायजीव , ये चार भेद्‌ वाय के, वनस्पति, वनस्पति काय, 
बनस्पति कायिक, ओर वनस्पति जीव, ये चार भेद बनरपति के 
समझना चाहिये । एवं जिस प्रकार पूंथिवी के भेदों में अथ की 
योजना कर आये हैं, उसी प्रकार आगमानुसार इनमें भी कल्पना 
कर लेना चाहिये। इन उपयु क्त पांचों ही प्रकार के स्थावरों का 
स्वरूप चार श्मेद सानकर समम लेना चाहिये, इस प्रकार पांचों 
के बीस भेद होजाते हैं । 

अब त्रस जीवों के भेद बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 











 कायः शरीरं पृथिवी कायिक जीव परित्यक्तः पृथिवों कायः मृत 
मनृष्यादि कायवत । स. सि, 


$ पृथिवीकायः अस्यास्तोति पृथिवी कायिकः। स,सि. 


| तत्कायसस्वन्धवशीकृत श्रात्मा समवाप्तपृथिवीकायनाम कर्मोंदयः 
फार्माणकाययोगस्थो यो न तावत्पृथिवी कायत्वेन गृह्माति स पृथिवी जीवः। 


स सि. 
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द्वीन्द्रियादय खसा; ॥१४॥ 
सतार्--( द्वीन्द्रियादयः ) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
प्यन्त के जीव (त्नसा।) तरस होते हैं । ये चारों प्रकार के जीव 
जीवविपाकी त्रस नाम कस के उदय से होते हैं । 
विशेषर्थ:-- दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, ओर पांच 
इन्द्रिय, जीवों को शास्त्रों में तर” कहा गया है, प्राणों की रूंख्या 
कुल दस है। पांच इन्द्रिय, तीन बल, आय, ओर श्वासोश्वास, 
इन दस प्राणों में से दो इन्द्रिय जीवों के स्पशन ओर रसना ये 
दो इद्विन्यां, काय ओर वचन ये दो बल, आय ओर श्वासोश्वास 
इस प्रकार छः प्राण होते हैं । तीन इन्द्रिय जीचों के एक प्राण 
इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैं । चार 
इन्द्रिय जीवों के चक्लु इन्द्रिय की वृद्धि होने से आठ प्राण होजाते 
हैं! असेनी पंचेन्द्रिय जीचों के कर इन्द्रिय के बढ़ जाने से नो 
प्राश होते हैं। सेनी अथात्त मन सहित पंचन्द्रिय जीवों के मन के 
मिलाने से प्राणणों की संख्या दस होजाती है| मनष्य, देव, नारकी 
ओर सेनी पंचेन्द्रिय तियचों के परे दसा प्राण होते हैं । यह 
कथन पर्याप्त जीवकी अपेन्ञा से है, अपयाप्त में कुछ विशेषता है। 
ओर वह यह है, कि सनी व असेनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्वास 
वचन, तथा मन चल, की छोड़ कर शेप पांच इन्द्रिय, काय बल, 





' इन दस प्राणों में मनोवल प्राण, इद्धिय प्राण, ये दो प्राण वीर्यान्दराय 
झोौर मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रुप अन्तरंग काशण से उत्पन्न 
होते हैं । कायबल प्राण शरीर नाम फर्म के उदय से, झोर श्वासो- 
श्वास शरीर नाम कर्म ओर श्वासोश्वास कम के ब्य से, वचन दल 
प्राण शरीर नाम फर्म और स्वर नाम कर्म के ब्य से होता ई । 
झोर झाय कर्म फे उदय से श्ाय प्राण होता है। 
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आय, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक २ कम होता गया 
हे-अथांत्‌ चार इन्द्रिय के कणेकी छोड़कर छः प्राण, तीन इन्द्रिय, 
के चक्षु की छोड़कर पांच, ओर दो इन्द्रिय के घाणा को छोड़ कर 
चार,तथा एकेन्द्रियक रसनाको छोड़कर शेप तीन ही प्राण होते हैं | 
इसका कारण यह है कि इन्द्रिय, काय, आय, ये तीन प्राण पर्याप्त 
ओऔर अपर्याप्त दोनों हीके होते हैं | किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के 
ही होता है, तथा चचन बल, पर्याप्त द्ीन्द्रियादि के ही होता है । 
ओऔर मनबल सेनी पर्याप्तक के ही होता है। 

जन सिद्धान्त में प्राण” शब्द पारिभाषिक है। जिसके द्वारा 
जीव जीता है, उसे “प्राण” कहा जाता है । प्राण के द्रव्य और 
भाव के भेद से दो भेद होते हैं । अखिं को खोलना, बंद करना, 
श्वासोश्वास लेना, काय-व्यापार आदि वाह्म द्रव्य इन्द्रियों के उ्या- 
पार (क्रिया) को 'द्रध्य प्राण! कहते हैं. । तथा इन्द्रियावरण कम के 
ज््यापशम से होने वाली चैतन्य रूप आत्मा की प्रवृत्ति को 'भाव 
प्राण! कहते हैं | सेनी पंचेन्द्रिय के बारहवें गण स्थान तक दसों 
प्राण होते हैं | तेरहव गणरथान में वचन श्वासोश्वास, आय, 
ओर कायबल्, ये चार प्राण रह जाते हैं । आगे चल कर इसी 
गणस्थान में वचन का अभाव होने से तीन, ओर श्वासोश्वास 
का भी अभाव होने से सिफ दो प्राण रहजाते हैं। चोदहवें गण- 
स्थान में कायबल का भी अभाव होने से केवल एक आय प्राण 
बाकी रह जाता है। सिद्ध जीवों के मोज्षावस्था में शरीर नहीं 
रहता। अतएवच सिद्धों के सम्यग्द्शन, सम्यरक्ञान, सम्यगृचारित्र 
आदि आत्मिक भाष ग्राण माने गये हैं | इस लिये संसारी जीव 


द्रव्य प्राणों की अपेक्षा ओर सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की अपेक्षा 
से जीव कहे जाते हैं । 


है 
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शंख, गिंडोला, गिजाई, कोड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, 
चींटी, मकोड़ा, जूं आदि को तीन इन्द्रिय, भोरा, मक्खी, मच्छर, 
तितली, बिच्छू, तवैया, आदि को चार इंद्रिय, सप, पशु, पत्षी, 
मगरमच्छ, मनुष्य, ऐव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीव हैं । दो इन्द्रिय से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीबों में ही प्रायः गमन शक्ति होती है, 
अतः इनको तरस” कहा गया है । एकन्द्रियों में वह शक्ति नहीं है, 
इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया हे। 

अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

पंचेन्द्रियणि ॥ १५ ॥ 


सृत्रार्थ-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं । ओर वे न 
कम होती हैं, न अधिक । 

विशेषा्:-इन्द्र' नाम जीव का है, ओर इन्द्र (जीव) के लिंग 
(चिन्ह) को “इन्द्रियः कहते हैं। यद्यपि संसारी आत्मा कम बन्धनों 
में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परसेश्वर) नहीं हं। तथापि उस 
के अंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मोजद है । इस तरह 
से कर्म बन्धनों में फंसा रहने पर भी “इन्द्र! नाम से कहा जाता 
हैं। जिन के द्वारा इन्द्र ( आत्मा ) शब्दादिक विषयों को सेवन 
(पहण) करे, उनको 'इन्द्रिय” कहते हैँ । ऐश्वय के धारण करने 
वाले को इन्द्र! कहते हैं | सब द्व्यों का स्वामी जीव हे, और 
समस्त विषयों में जीव के ही उत्कृष्ट ऐश्वय का सम्बन्ध है, एवं 
समस्त विपयों का उत्कृष्ट भोक्ता भी जीव ही है । अतएवं वह इन्द्र 
है । इन्द्रियां जीव की सूचित करने वाली हूं, परन्तु सभी जोवों के 
पांचों ही इन्द्रियां नहीं होतो । किसी के एक, किसी के दो, किसी 
के तीन, किर्सः के चार, और किसी के प्री पांच इन्द्रियां, होर्द; 
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हैं। इन पांचों इन्द्रियों में से रसना से लेकर कर्ण पर्थन्त चार 
इन्द्रियोंका आकार नियतहै, परन्तु सपशनइन्द्रियका आकार नियम 
रूप से नियत नहीं है, अर्थात्‌ कानों का आकार यव (जो) की 
मध्य नाली के समान, नेत्रों का मसूर (एक तरह का अनाज ) 
के समान, नाक का तिल पुष्प के समान, जिह्मा का अ्ू चन्द्रमा 
के समान, और स्पर्शन इन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार का 
होता है । ये इन्द्रियां ज्ञान ओर दर्शन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, 
इसलिये स्पर्शन आदि पांचोंको “इन्द्रिय” कहते हैं | सांख्य द्शन$ 
में वाक्‌ (वचन) पाणि (हाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना है, 
परन्तु ये उपयोग में कारण नहीं हैं। अतणव उन्हें इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता है | 
अब इन्द्रियों के सामान्य सेदों को बताने के लिये सूत्र कहते 
द्विविधानि ॥१६॥ 
सुत्रार्थ:-पांचों इन्द्रियों में अत्येक इन्द्रिय के द्वव्येन्द्रिय और 
भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो शेद होते हैं । 
विशेषाथ:- स्पशेनादि पांच द्वव्येन्द्रिय, ओर पांच भावेन्द्रिय 
इस प्रकार दोनों के मिलाकर दस भेद हुये ! आत्मा के असंख्यात 
प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्त पुद्ल प्रदेशों के द्वारा जो उच्त २ 


| यवनाल मसूरातति युक्तेन्द्वर्व समाः क्रमात्‌ । 
श्रोत्राजि प्राण निह्नाः स्युः स्पशन नेक संस्थितिः ॥ त. सा. 

6 सांख्यदशन में ग्यारह इच्द्रियां मानी गई हैं। यथा--- 
बुद्वीनियाणी चक्षुः श्रोत्र प्राण रसन त्वगारव्यानि । 
चाक्‌ पाद एाणीयायुपस्थाः कर्मेन्द्रिया व्याहुः ॥२६॥ सां, त्त. कौ. ॥ 
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इन्द्रियां का आकार विशेष घनता है, उसको द्वव्येन्द्रिय' कहते हूं । 
अर्थात्‌ द्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कम के क्षयेप- 
शम की अपेक्ता में आत्मा की जो परिणति विशेष होती हे, उसको 
भाचेच्द्रिय' कहते हैं | अर्थात्‌ भावेन्द्रिय का सम्बंध आत्मा के 
ज्ञानदर्शन स्वरूप उपयेग से समझना चाहिये । इनमें से पहले 
द्रव्येन्द्रिय का विशेष बणन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


निव त््यपकरण द्ृव्यीन्द्रयस्‌ ।। २७ 

सत्रार्य:--(द्रव्येन्द्रियं) द्रव्येन्द्रिय (निच त्यपकरण) निवृ त्ति- 
रूप ओर उपकरणरूप दो प्र कार की होती 

विशेषार्थ:--नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो, उसको 
'निव॒ त्ति! कहते हैं, ओर वह अन्तरंग वहिरंग के भेद से दो 
प्रकार की होती । आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियों के आकार परिणतत 
होना, 'अन्तरंग निव॒ त्ति! है, ओर पुद्नल परमारुओं का नासिका 
आदि इन्द्रियों के आकार परिणत होजाना 'वहिरंग निव त्ि/$ है 
जो निव त्तिका सहायक हो,अथात्‌ रक्तक हो वह 'डपकूरण '5£ है। 
उसके भी वाह्य आशभ्यन्तरके भेद से दो भेद हैं। मसर के आकार 
नेश्नेन्द्रिय का जो भीतर सफेद ओर काला गोलक ह,वह “अभ्यन्तर 
उपकरण” जोर पलक आदि 'वाह्य उपझरण! हैं| जसे-नत्न इन्द्रिय 








+ इत्सेघांगलासंख्येयभाग प्रमितानां शुद्यानायात्मप्रदेशादां प्रतिनियत 
चचुरादीन्द्रिप संस्थाने नावस्थितानां दृत्ति रभ्यन्तरा निवृ ति:।स.सि., 
६ तेप्चात्मप्रदेश प्विन्द्रियव्यपदेश भाछु यः प्रति नियत संस्धानों माम 
फर्मोद्यापादितावस्था विशेषः पद्ठज प्रदयः खादाटय निव दि: । स.सि. 
येन निदृ ते रुपकारः क्वियत तदुपप्ररएम ! तप्मान्यन्तर दृष्ण शुक्ल 


मण्टटम । वाद मि पत्र पद्म हयाद्ि । स. छि. 
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में नेत्र इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश मसर के 
समान फेले हैं, वह 'आश्यंतर निव त्ति? है, ओर उसमें जितने 
पुद्टल परमाणु मसर के आकार में परिणत हुये हैं, उसको “वाह्म- 
निव त्ति! कहते हैं । एवं मसर के आकार रूप नेत्र इन्द्रिय के सफेद 
भाग, पलके, आदि चाह्य उपकरण” हैं। ओर इन *रूप जो आत्मा 
के प्रदेश परिणत हैं, वे 'झाभ्यन्तर उपकरण हैं | यह नेत्न इन्द्रिय 
सम्बन्धी निवु।त्त और उपकरण का स्वरूप वतलाया हे । इसी 
प्रकार स्पर्शनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी यथा योग्य घटित 
कर लेना चाहिये। अर्थात्‌ द्रव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक 
सममना चाहिये । 

अब भावेन्द्रिय का वर्शन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम ॥१८॥ 

सूत्रार्थ:-(लब्ध्युपयोगी) लब्धि ओर उपयोग ये दो ( भाेद्ि- 
यम्‌ ) भावेन्द्रिय के भेद हैं । 

विशेषाथ;---“लब्धि! शब्द का अथ प्राप्ति! है। अर्थात्‌ जिस के 
वलसे आत्मा द्वव्येन्द्रिय की रचना में प्रवत्ति करे, ऐसे ज्ञानावर- 
णीय कम के विशेष क्योपशम का नाम “लब्धि? है | अथवा द्र॒ब्ये- 
न्द्रिय को रचना का कारण आत्मा का ज्ञानावरण कम का जो 
विशेष क्षयोपशम रूप परिणाम है, उसका नाम “लब्धि! है | और 
ज्ञानावरण कर्म के उस विशेष क्षयोपशम से उत्पन्न जो आत्मा का 
परिणास विशेष है, उसका नाम “उपयोग! है, इस प्रकार 'लब्धि! 
ओर “उपयोग! दोनों स्वरूप भावेन्द्रिय हैं । इंद्रियों के विषय को 
प्रहण करने की ज्ञान शक्ति का विकाश अथवा लाभ होना, यह 
ते 'लब्धि! है । और उस ज्ञान शक्ति को काम में लाना इस का 
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नाम उपयोग समभना चाहिये । 'लच्धि? के होने से उसर इन्द्रिय 
के विषय को ग्रहण करने की जीव में योग्यता प्राप्त होती है, और 
उस योग्यताकी अमल (आचरण) में लाना इसको 'उपयोग” कहते 
हैं। जैसे-किसी जीव में सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो 
चैतन्य का परिशमन है, सो अन्यत्र हो, अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं में 
लग रहा हो, तो सुनता नहीं । इस लिये 'लब्धि' और उपयोग 
जब दोनों ही मिले तब ज्ञान की सिद्धि होती है। प्राप्त हुई शक्ति 
का विकाश उपयोग द्वारा ही होता है । 

अब उन इन्द्रियों के नाम वतलाने के लिये सूत्र कहते हैँ--. 

स्पर्शन रसन प्राण चक्तुः श्रोत्राणि ॥१६॥ 

सत्रार्थ--स्पर्शन (त्वचा या चमड़ा) रसन (जीभ) प्राण (नासि- 
का या नाक) चक्षु (नेत्र या आंख) श्रोन्र (कर्श या कान) ये पांच 
इन्द्रियों के नास हैं । 

विशेषा्थ:-जिस के द्वारा शीत (सर्दी) उष्णादिक स्पश का ज्ञान 
हो, उसको “स्पशन इन्द्रिय' कहते हैं । खट्ट , मीठे, आदि रस का 
जिस से ज्ञान हो, उसको 'रखना इन्द्रिय' कहते हैं। सुगंध दुगंध 
का भेद जिस से सालम हो, उसको प्राण इन्द्रिय' कहते हैं। 
काले पीले आदि रंगों का ज्ञान जिस के द्वारा किया जा सके, वह 

च्लु इन्द्रिय' है. । मनुष्य, पशु, बाजे, आदि के शब्दों को जिससे 

सुन सके, उसको “करो इन्द्रिय'] कहते हूँ । प्रचलित भाषा में इन 
को शरीर (त्वचा), जीभ, नाक, आंख, ओर कान, इस प्रकार इन 
नामों से कहते हैँ । संसार सें इंद्रियों की अपने कार्य के प्रति 
स्वतंत्रता रूप से भी विषक्षा हे | अत: वे कतू साधन भी हैँ। क्यों- 
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कि कहा जाता है, कि मेरी नाक सूंघती है, मेरी जीभ चखती हे, 
इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विपय में भी समझ लेना 
चाहिये। यदि उन्हें कत साधन (विषय ग्रहण करने में स्वतंत्रता) 
न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। 
दूसरी अपेक्षा से ये करण साधन भी हैं, क्योंकि ऐसा भी व्यव- 
हार किया जाता है, कि मेने नाक द्वारा सूघा, या आंखों छारा 
देखा, इत्यादि । सारांशत: इन्द्रियां कतू साधन और करण साधन 
दोनों ही रूप हैं । 

अब स्पशेनादि पांचों इंद्रियों का विषय प्रदर्शित करने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 

0 न्ध चर्ण 
स्पशे रस गन्ध बर्ण शब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 

सूत्रा:--(स्पश रख गन्धवर्ण शब्दा३) स्पर्श, रस, गन्ध, चरणों, 
ओर शब्द, ये पांच (तदर्था;) उक्त पांचों इन्द्रियों के विषय वा 
जानने योग्य श्ञेय पदार्थ हैं । 





विशेषार्थ:--स्पशेन इन्द्रिय का विषय स्पशे, आर्थात्‌ छूना है । 
रसना इन्द्रिय का विषय रस, अर्थात्‌ चखना या स्वाद लेना है । 
घराण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, दुर्गेन्धि, का सूंघना है । नेत्र 
इन्द्रिय का विषय बण, अर्थात्‌ रंगों को देखना है। और श्रोत्र 
इन्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है । जिस समय द्रव्य की 
विवज्ञा की जायगी, उस समय स्पर्श आदि कर्म साधन होंगे, और 
जिस समय पर्याय की विवत्षा होगी तो उस समय भाव साधन 
होंगे। ये उपयु क्त विषय नियत इन्द्रियों के सिवाय अन्य इन्द्रियों 
के छवारा अ्रहण नहीं किये जा सकते हैं। अर्थात्‌ कोई भी इन्द्रिय 
अन्य इंद्रिय के विषय को अहण नहीं कर सकती है । प्रत्येक 
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इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है । 
८न्द्रबत्त इन्द्रियमः जिस प्रकार इन्द्र” अपने अधिकारों के लिये 
अपने आपको पूर्णतया स्वतंत्र अनुभव करवा है, उसी प्रकार ये 
द्वियां भी अपने २ विषय सें पूर्णतया स्वत॒त्र हैं. । “इंद्रिय” और 
“इन्द्र! ये दोनों ही शब्द 'इदि, परमेश्वय” धातु से सिद्ध होते हैं. । 
व्तएवं शब्द निरुक्ति से दोनों का अर्थ भी समान है, और कार्य 
भी दोनों का समान ही है.। जसे-स्पश विषय स्पशन इन्द्रिय के 
द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा । 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिये। 
चक्षु इन्द्रिय अप्राप्ति (दूर से) रूप से ही पदाथ को ग्रहर 
करती है । शेष चारों ही इन्द्रियां प्राप्ति ( भिड़कर ) रूपप' से ही 
विषय ग्रहण करती हैं । इन स्पशादि विषयों के उत्तर भेद भी हैं. 
जैसे-स्पश आठ तरह का होता है--शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म), 
स्निग्ध (चिकना), रूत्त (रूखा), गुरु (भारी), लघ॒ (हल्का), मृदु 
(नरम), कठोर (केड़ा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता है--मधुर 
(भीठा),आम्ल (खट्टा), कट (कड़वा),कपषाय (कर्सेला),तिक्त (चपरा), 
गंध दो प्रकार का होता हे--सुगंध ( खशब ), दुर्गंध (बदब), 
बर्ण पांच प्रकार का होता हे--श्वेत (सफेद), नील (नीला), पीत 
(पीला), रक्त (लाल), हरित (हरा), शब्दू--गर्जित ( बादल जसी 
गजना) आदि के भेद्‌ से सात प्रकार, ओर तत, वितत, घन, शुपिर, 
संघरष,और भाषा,के स्वर सेदसे छः प्रकार का भी|होता है । अथवा 
इसके पक्तर और अनक्षर रूप से भी दो भेद हैँ । इस प्रकार 
पांचों इन्द्रियों के स्थूल रूप से छुल (आठ प्रकार का स्पर्श, पांच 





| पुद्धं सुणोदि सं भपुह चेदपस्सरे रूव॑। 
फासं रसं च गर््ध वर्ड पुह्ं दिजाणादि ॥ 
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प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का ब्ण, और 
सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताईस चिपय बतलाये गये 
स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान मन का कोई विपय निश्चित नहीं 
है । इसलिये ऊपर के सूत्र में उसको इन्द्रिय रूप से ग्रहण नहीं 
किया है । मन का निश्चित विपय कया हे ? इसके उत्तर स्वरूप 
सूत्र कहते हैं... 
श्रुत मनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 

सूत्रर्ध:--( अनिन्द्रियस्थ ) मन का विपय ( भ्रुतम्‌ ) श्रुतज्ञान 

गोचर पदाथ है। 


विशेषार्थ--सूत्र' में जो शश्रत! शब्द है, उससे श्रतज्ञानके बिप- 
यभत पदाथ का ज्ञान है । उस (पदाथ) को सन विषय करता है । 
क्योंकि जिसने श्र॒तज्ञानावरणकम का ज्ञयोपशम प्राप्त कर लिया है, 
ऐसे आत्माके मनके आश्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रतज्ञान के विषय- 
भत पदाथ में प्रवृत्ति होती है, अथवा श्रतः शब्दका अथ श्रतज्ञान 
है, वह मन से होता है । इसलिये सन पक होनेसे वह अ्रतज्ञान 
ही मन का काय (विषय) हे । ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपेक्षा 
न कर श्रतज्ञान का उत्पन्न करना मन का स्वतन्त्र कार्य वा प्रयोजन 
है । अर्थात्‌ श्रुत ज्ञान मन पृथक ही होता हे, जेसे कर्ण इन्द्रिय 
(कान) से श्रवण मात्र किया, वह तो मतिज्ञान है. । उस श्रवण 
पवक पदाथ का विचार सो श्रतज्ञान है। “घट! शब्द कानों से 
सुना, यह तो मतिज्ञान है, उस “घट! शब्द सुनने से 'घट! नामके 
पदार्थ का विचार होना, यह “श्रुतज्ञान! सममाना चाहिये। यह ज्ञान 
मनके सिवाय अपनी उत्पत्ति में (जहां तक विचारका सम्बन्ध है) 
किसी भी इन्द्रिय की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये 
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वह स्वतंत्र रूप से मन का काये है । अतएव 'अ्रतज्ञान के विपय 
भत पदाथ वा स्वयं श्रतज्ञान का श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण होता है, 
मन से नहीं? ऐसा कहना निहेतुक है | सम्पण भेद रूप श्रतज्ञान 
मन का विषय है । सारांश यह है कि संप्‌रण तत्वाथे और द्वाद- 
शांग के समस्त विषयों का जो विचार होना, या करना, सन का 
कार्य है, अथवा कसी भी विषय का विचार करना ही इसका 
(मन का) विषय है । सतिज्ञान के वाद जो कुछ भी विचार होता 
है, वह सब श्र॒तज्ञान में शामिल हे । क्‍योंकि वह सन के बिना 
नहीं होता । परन्तु मुख्यतया द्वादशांग (द्रध्यश्रुत) के अनुसार जो 
होता है, वही लिया गया है । मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन 
यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक विषय निम्धित नहीं है, और 
इसका स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर 
नहीं है, अतएव इसको अनिन्द्रिय एवं अंतःकरण कहा गया हैं । 

किस किस जीव के कितनी और कौन २ इन्द्रियां होती हैं ९ 
यह बताने के लिये सूत्र कहा जाता है-- 

वनस्पत्यन्ताना मेकम्‌ ॥२२॥ 

सुज्ण:--(चनस्पत्यन्तानां) वनस्पति काय है अन्त में जिनके, 
ऐसे पांच प्रकार के स्थाचर जीवों के (एक) पहली: स्पर्शन इन्द्रिय 
होती है । 

विशेषय:--पृधिवी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, 
वायु कायिक, और वनस्पति कायिक, इन पांचों प्रद्वार फे स्थावर 
जीवों के एक सात्र पहली स्पशन इन्द्रिय होती है । वीर्यान्दराय 
ओर स्पशनेन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम रहने पर और रखना 
झादि शेष इन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पद्धकों के उदय रहने पर शरीर 





२०६ तत्वाथंदीपिका 


५८४७०९८५०४८०६/ ७८४८ *८४८४-०५५४४४६४४/५४४८४१६१४०४१४०१४: 





झोर अंगोपांग नाम कर्म के लाभ होने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति 
नाम कर्म के उदय रहने पर 'स्परशन इन्द्रिय' की उत्पत्ति होती है । 
अर्थात्‌ पांच स्थावर जीवों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है (शेष नहीं )। 

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का निरूपण करने 
के लिये सूत्र कहते हैं । 


कृमि पिपीलिका अमर मनष्यादीना मेकेक वद्धानि ॥२३॥ 


सवार्थ:--(कमि पिपीलिका श्रमर मनष्यादीनां) लट, चिडंटी 
भोरा; मनष्य, आदिक के (एकेक वद्धानि) क्रम से एक९ इन्द्रिय 
बढ़ती हुई है । 

विशेषाय:-- लट (गिडार) केचआ, जोक, शंख, गिजाई, आदि 
के स्पर्शन और रसना, ये दो इन्द्रियां होती हैं | चिउंटी, खटमल, - 
जूं आदि के स्पशेन, रसना, और घाण ये तीन इन्द्रियां होती हैं. । 
भोरा, मक्खी, मच्छर, तितली, आदि के स्पशेन रसना, घाण, 
ओर चक्लु ये चार इन्द्रियां होती हैं। मनुष्य, देव, नारकी, गौ, 
हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । रसना आदि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पशन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर स्ंधाति 
स्पद्धकों के उदय रहने पर समझ लेना चाहिये । संसारी जीवों के 
श्षस ओर स्थावर दो भेदों को पहले कहा जा चुका है, उन्हीं के 
पांच-इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह दिया है, अब 
संज्ञी (सेनी अर्थात्‌ मन सहित) नाम का पंचेन्द्रिय जीवों का भेद 
नहीं कहा गया था, उसको नीचे लिखे हुये सूत्र द्वारा अगट करते 
हूं. 

संज्षिनः समनरका; ॥२४॥ 
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सत्र्ध:--(समनस्का:) जो सन सहित हैं, वे जीव ( संक्षिन$ ) 
संज्ञी अर्थात्‌ सेनी हैं । अर्थात्‌ समस्त नारकी, सम्पूर्ण देव, और 
गभ से जन्स धारण करने वाले सभी मनष्य और कोई २ तियच' 
समनस्क अर्थात्‌ सेनी कहलाते हैं| देव,नारकी ओर मनष्य तो सब 
मन सहित ही होते हैं। परन्तु दियचों के दो भेद हँ--सेनी ओर 
असनी। जो तियंच गर्भ धारण करते हैं, वेही तियंच मन सहित 
अर्थात्‌ सेनी होते हैं, किंतु वे सी सभी सेनी नहीं हुआ करते हैं । 
सम्मूछेल जन्म वाले नियमसे सन रहित होते हैं । और [एकेन्द्रिय 
से चोइन्द्रिय तक के सभी जीव भी नियमत: मन रहित होते हैं । 

जिस समय आत्मा पिछले शरीर को छोड़ कर नवीन शरीर 
को प्राप्त करने के लिये गसन करता है, उस विग्रह गति काल सें 
उसके मन तो होता नहीं है, फिर चहांपर वद्धि पवक गसन-क्रिया 
एवं कर्म का आश्रव क्‍यों कर होता है ? 

इस प्रश्न के उत्तर में सन्न कहते हँ-- 

विग्रह गती कर्म योग; ॥२५॥ 

सूत्र्य:-(विग्नह गतो) नया शरीर धारण करने के लिये जो 
गति पअर्थात्‌ गसन होता हे, उसमें (कर्मयोगः) कार्माण योग है, 
अर्थात्‌ कार्माण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन 
किया करता है ॥२५॥ 

विशेषष्य-'विग्नह? शब्द का अघ शरीर है । उस शरीर के लिये 
जो गमन किया जाता हे , वह 'विश्नह गति कहलाती है। जीव 
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पं विग्रहायशरो राय गतिगंमनम्‌ दिप्रह शतिः । झअर्णाद नवीन शारर 
फे लिये को गति है, इसको 'दिघ्रह गति' कहते हू 
| विग्रह्ों हि घरोरं स्णतदथ था गतिनंदेद । 
विश पूर्व देहरप स्व विद्यह् गतिः स्मृता ॥६६॥ ह० सा« 


श्ण्प तत्वाथंदीपिका 
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जिस समय दूसरा नवीन शरीर धारण करने के लिये प्रवृत्त 
(तैयार) होता है, उस समय पहले शरीर का परित्याग कर ही 
प्रवत्त होता है, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता 
है,उसका नाम “योग” है | यह “योग” विग्रह गतिमें कार्माण शरीर 
के द्वारा होता है | उसी योग के द्वारा विग्नह गति में आत्मा के 
कर्मों का आदान (ग्रहण) त्ृथा सन रहित उस आत्मा की नवीन 
शरीर घारण करने के लिये गति, ये दोनों काय|होते हे । योगों 
की चंचलता हुये बिना शरीर सम्बन्धी कुछ भी हीनाधिकता नहीं 
होने पाती | इसलिये विग्नह गति में कमबन्ध, और नवोन शरीर 
धारण करना, ये दोनों कार्य होते हैँ | दूसरा कोई योग बहां हो 
नहीं सकता । इसलिये उक्त दोनों कार्यों का साधक कार्माण योग 
ही है। क्योंकि कम पिंड कानाम कार्माण योग है । इसी के अब- 
लंबन से आत्मा दोनों कार्य विग्नह गति में करता है । 

चिग्रह गति ऋज (सरल या सीधी) और चक्र (ढेढ़ी) के 
भेद से दो प्रकार की होती है । धनुष पर से छुटे हुए वाण के 
समान जो सीधी गति होती है, उसको 'क्रजगति” कहते हैं. और 
जिसमें मोड़ा लेने पड़े उसको “चक्रगति' कहा जाता है । ऋजगति 
में भिन्न समय नहीं लगता, क्योंकि यहां पर पर्ण गति का 
त्याग, और उत्तर शरीर का ग्रहण, एक ही समय में हो जाता है । 
अत्तएव उसमें भिन्न समय नहीं लगता, किन्तु वक्त गति में मोड़ा 
लेना पड़ता है । इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समय तक लग: 
जाते हैँ । इसलिये बक्र गतिके दीन भेद किये गये हैं---एकसमया, 
छवि समया, त्रि समया | 


| लीवस्य विग्रह गती कर्मयोगं शिमेश्वशः | 
प्राहुरदेंद्दान्तर प्राप्ति कमंप्रहण कारणम्‌ ॥६७॥ त० सा[० 
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जीव और पुद्ल जिस समय वे आकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश में जाने के लिये उद्यत होते हैं, उस समय वे आकाश 
प्रदेशों के क्रम से गमन करते हैं ? या प्रदेशों के अक्रम से ९ 
इसी बात को बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 


अनुश्रेणि गति; ॥२६॥ 
सुबार्:--(गति:) जीव और पुद्ठलों का गमन ( अनुश्रेणिः ) 
ध्ाकाश के प्रदेशों की श्रेणी का अनुसरण करके होता है । श्रेणी 


(आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ) की छोड़ कर विदिशा रूप गमन 
नहीं होता है । 


विशेषार्थ:--म्ृत्यु होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये 
जो जीवों का गमन होता है, वह आकाश प्रदेशों की श्रेणी में ही 
होता है, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर 
नीचे और तिरछे अनुक्रम से रचना स्वरूप आकाश के प्रदेशों 
की जो पंक्ति (लाइन) है, उसका नाम 'श्रेणि! है | मरण के समय 
एक भव से दूसरे भव में जिस समय जीवों का गसन होता है, 
उस समय नियम से उनकी गति श्रेणि के अनुसार ही होठी है । 
तथा जिस समय मुक्त जीवों का ऊध्वे गमन होता है, उस समय 
उनकी नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति होती है । इस प्रकार 
जीवों फी अपेक्ता यह फाल का नियस है, तथा जिस समय ऊध्ये 
लोक से अधोलोक में जाना है, अधवा अधोलोक से उध्च लोक में 
जाना है, पहां पर नियम से श्रेणि के अनकूल ही गति होती हैं, 
यह जीवों की अपेक्षा देश का नियम है । यहां पर ज्ञिस दाल व 
जिस देश का उल्लेख है, उस फाल झोर उस देश में तो शेणि 
फे अनुकूल ही गति का विधान है, किन्तु इनसे मिश्ष छाल ओर 
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देशों में यह नियम नहीं है । जिस समय पुद्टल का शुद्ध परमाणु 
एक समय में चोद॒ह राजू तक गमन करता हैं, चह भी श्रेणि रूप 
ही गमन करता है, किन्तु अन्य अवस्था में उसकी गति का कोई 
. नियम नहीं है ! अब मुक्त जीवों की गति के विपय में विशेष 
निरूपण करेने के लिये सूत्र कहा जाता हे-- 
अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 

सुन्राथ:--( जीवस्य ) मुक्त जीव की गति ( अविद्नहा ) वक्ता 
रहित अर्थात्‌ मोड़े रहित सीधी होती है | अर्थात्‌ मुक्त जीव एक 
समय में सीधा सात राज हवा गमन करता हुआ, सिद्ध क्षेत्र में 
घला जाता है, इधर उधर नहीं मुड़ता | “विग्नह” शब्द का अथ 
“कौटिल्य! है । अर्थात्‌ दूसरी श्रेणि में चत्ता जाना “विग्नह” शब्द 
का अथ है। मुक्त जीवों की गति में उसका अभाव है, और इस 
तरह भ्रुक्त जीव की गति को 'ऋजञगति' कहते हैं। ओर इस गति 
में सिफ एक समय ही लगता है । 

अब संसारी जीवों की गति के विषय में निरूपण करने के 
लिये सूत्र कहते हैं--- 

वेग्रहवती च संसारिण; प्राक चतुभ्ये; ॥२८॥ 

सूत्राथ-(च) ओर (संसारिण:) संसांसी जीव की गति ( प्राक्‌- 
चतुभ्यं) चार समय से पहले २ ( विश्रहवती ) विग्रह % वाली 
धअर्थात्त मोड़े वाली है । 

विशेषय;-- संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन 
समय, पयन्त भी होती है । अर्थात्‌ प्रथम समय में ही जब चह 


* यहां पर 'विग्रह शब्द का अथ “शरीर? नहीं है । किन्तु उसको 
ब॒क़ता, मोड़, अथवा टेढ़, का वाचक समझना चाहिये। 
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नया शरीर धारण करलेता है, तो उतत समय उसे कोई मोड़ा नहीं 
लेना पड़ता, किन्तु दूसरे समय में एक मोड़ा, तीसरे समय में दो 
मोड़ा, ओर चोथे समय से पहले २ वह्‌॒तोसरा मोढ़ा लेकर कहीं 
न कहीं अवश्य नवीन शरीर धारण कर लेता है, फिर वह शरीर 
रहित नहीं रहता है | ऐसा कोई इस लोक में उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, 
कि जिसमें जाने के लिये चार या पांच सोड़ों के लेने को आव- 
श्यक्ता पड़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है | तीन मोड़ाओं के लिये चार समय से पहलेर 
का काल पर्याप्त ( काफ़ी ) है | विग्रह गति में ऋजु गति ( मोढ़ा 
रहित ) एक सोड़ा वाली, दो मोड़ा वाली, तीन मोड़ा वाली, इस 
प्रकार चार गतियां हैं। शाल्रों में इन गतियों की क्रम से इप- 
गति, पाणिमक्ता, लांगलिका, और गोमूत्रिका, इस प्रकार नाम हैं। 
इन गतियों में 'इपषगति' मोड़ा रहित होती हैं, ओर शेप गतियां 
मोड़ा सहित हैं। 

धनप पर से छोड़े हुये बाण के समान संसारी ओर सिद्ध 
जीवों की जो सोड़ा रहित सीधी गति होती हे, उसे 'इपगति” कहते 
हूँ, इस में एक समय लगता है । एक ही समय सें पराना शरीर 
छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही द्यय संपत्म 
होजाते दूँ, इसलिये इस गतिमें जीव झनाद्वारक (आहार न करने 
वाला) नहीं है | संसारी जीव फी जो गति एक मोड़ा लेकर हो, 
वह 'पाशिसुक्ता' गति है। 'पाशिमुक्ता! का अछ, टेड़ा हाथ दोता 
है। हाथ को टेडा करने से कोहनी पर टेड़ पड़ती है | एक भोड़ 
लेने में एक समय लगता है, और एक ससय शासन छरतने से 
लगता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेन होते हूं, 
तो मोड़े लेने में खच होते हैं, ओर एक समय यमन करने में 
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में लग जाता है, इस लिये इस “पाणिमुक्ता! गति में एक मोड़ा 
लेना पड़ता है, अतएच दो समय लगते हैँ । जिस तरह हल में दो 
जगह मोड़ होती है, उसी तरह जिस गति में दो मोढ़े लेने पढ़ें, 
उसे “लांगलिका' गति कहते हैं । 'लांगल शब्द का अर्थ हल? है। 
जिस प्रकार हल में दो मोड़ होती हैँ, उसी प्रकार इस गति में दो 
मोड़ा लेने पड़ते हैं, अतएव इस गति में जीव को तीन समय लग 
जाते हैं । चौथी गति 'गोमूत्रिका” हे, गो जिस समय पेशाब करती 
हुई चलती जाती हे, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई 
भोड़ा हो जाते हैं । जिस जीव की गति भोमूत्र के समान अधिक 
टेड़ी होती है, उसको उस गति में तीन मोड़े लेने पड़ते हैं. । तीन 
मोड़ाओं के लेने से इस गति में जीव की चार समय लग जाते 
हैं । चारों गतियों में 'इपगति” संसारी, सिद्ध, दोनों के होती है । 
परन्तु शेष गतियां केवल संसारी जीबों के ही होती हैं । 'इपगति? 
में संसारी जीव आहारक (आहार करने वाला) बना रहता है । 


जो गति मोड़ा रहित है, उसका कितना समय है ? यह बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं-- 


एक समयाउविग्रहा ॥२६॥ 


सुत्राप:-- ( अचिश्रह्म ) सोड़ा रहित गति ( एक समया ) एक 
समय मात्र ही होती है । इसकी 'ऋजुगति' भी कहते हैं ॥२६॥ 

विशेषाथ:--गतिमान्‌ जीव और पदुल की मोड़ा रहित गति 
लोक के अग्रभाग पयन्त भी एक ही समय में निष्पन्न (परी) हो 
जाती है । संसारी और मुक्त दोनों के अविग्नह्म गति (मोड़ारदित) 
होती है । ओर इस गति का समय एक समय मात्र है। अविप्रद्द 
(बिना मोड़े बाली) गति में संसारी जीव अनाद्वारक नहीं रहता, 
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कर्म वर्गणाओं का प्रहण लगातार ही होता रहदा है। कार्माण शरीर 
की मौजूदगी में उत्पत्ति च्षेत्र की ओर मोड़ा रहित (ऋजुगति) गति 
सें जीव आहारक है। अन्य तीन समयों में जीव अनाहारक है । 
ऋजुगति वाला संसारी जीव विग्रहगति में भी आहारक है । 
विग्रह गति में जीव कितने समय तक जीव पअनाहारक रहता ? 
इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं--- 
एक दो त्रीन्चा ब्नाहारक+ ॥३०॥ 
सूत्रार्थ:--विग्नह गति बाला जीव (एक ) एक समय में, (द्वी) 


दो समय में (चा) अथवा ( त्रीन ) तीन समय में ( अनाहारकः ) 
अनाहारक है । 


विशेषार्थ--ओदारिक, वेक्रियिक, और आहारक, इन तीन 
शरीरों* और छह पर्याप्तियों में से किसी भी शरीर और पर्याप्ति 
के योग्य पुद्रल वर्गणाओं के प्रहण को 'आहार' कहते हैँ । जीव 
जब तक ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसे “अना- 
हारक' कहते हैं । कम से कम एक समय तक और अधिक से 
अधिक तीन समय तक जीव अनाहारक रहताहे, चोथे समय में 
नवीन शरीर धारण कर वह नियम से आहारक बन जाता है। 
फिर इस के बाद अनाहारक नहीं रहता है । 'अझनाहारक! का अर्थ 





# श्रविग्रदेक समया फथितेषु गतिलिनेः । 
५ 
झन्‍्या द्वि समया प्रोक्ता पाशि मुक्तक विग्द्ा ॥ 
द्वि विग्रहां त्रिसमयां प्राहु लोगलिकों जनाः। 
ट्प का बे श्चवर्मि [आ स्णद रन ०१ 
गोमूशिका तु समयेश्चतुर्मिः स्णद जिवियहा ॥ दित्वाएंसारे 
४ इन शारोरों फा बन एसी अध्याय में झागे इलकर दिग्तार रहे 


किया गया है। 





| 
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ऊपर बता दिया गया है । ऐसी अनाहारक अवस्था अधिक से 
अधिक तीन समय तक रहती है। 

जैन शाह्मों में आहार छह [प्रकारका माना हैं | इन छह प्रकार 
के आहारों में से विग्नह गति में तीन समय तक कोई भी आहार 
नहीं होता है | यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण 
करते के लिये गसन कर रहा है, उस समय आहारक हैं। तथापि 
कुटिल ( टेढ़ी ) गति करते समय यह एक, दो, तीन, समय तक 
अनाह।रक रहता है। इस रीति से कुटिल् गति के कारण, उपयुक्त 
आहार की योग्यता न रहने के कारण, विश्रह गति में एक, दो, 
तीन, समय त्तक जीव अनाहारक रहता है । पश्चात्‌ नियम से चोथे 
ही समय में आहारक हो जाता है । 

विग्नह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति सम्बन्धी जीव, 
प्रतर ओर लोक पश समुद्धात # करने वाले सयोग केवली, 
अयोग केवली, और सिद्ध परमेष्ठी, थे जीव “अनाहारकः होते हैं । 
ओर इनको छोड़कर समस्त जीव आहारक होते हैँ । आहारक का 
उत्कृष्ट काल सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है. । कार्माण 
शरीर में अनाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है | और 
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| शो कम्म कम्महारों कवलाहारो य लेप्प मा हारो । 

ओजमणो वियकमसो आहारो छृव्यि हो णयो ॥ 

अर्थाव--नोकर्माहार, कर्माहार, कवलाहार, लेपाह/र, ओजाहार, 
मानसिक आहार, ये छह प्रकार का आहार होता है । 

# आत्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छोड़तर बाहर निकलना, 
इसको 'समुद्धा्त' कहते हैं । यद्द वेदना, कपाय, मारणान्तिक, तेजस, 
विक्रिया, आहारक और केवली,के भेद से सात प्रकार का होता है । इनका 
विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है | 
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'जघन्य काल एक समय का है। तथा आहार का जघन्य काल तीन 
समय कम श्वास के अठारहब भाग प्रमाण है। क्योंकि विग्रह 
गति सम्बन्धी तीन ससयों के घटाने पर छुद्रभव का काल इतना 
ही बाकी बचता हे । 

ऊपर के व्याख्यान में पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया है, 
पाठकों के परिज्ञान के हेतु पर्याप्रियों का स्वरूप भी बतलाते हं, 
ओर बह इस तरह हे-- 

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदाथ पर्ण और अपर्ण 
दोनों प्रकार के होते ४, उसी प्रकार जोब भी पूर्ण ओर अपर दो 
प्रकार के होते हैँ | जो पणो हैं, उनको “पर्याप्त? और जो अवर्ण 
उसको “अपयोध्' कहते हैं। ग्रहण की हुई आहार वर्गणाओं को 
खल, रस, भागादि (शरीर रूप) रूप परिणमावनेकी जीव की शक्ति 
के पण हो जाने की 'पर्याप्ति' कहते हैं । यह पर्याप्ति जिनके पाई 
जाय, उनको “पर्याप्त, और जिनकी बह शक्ति पण नहीं हुई है, 
उन जीयों को 'अपर्याप्त! कहते हैँ | जिस प्रकार घटपटादि पदाणे 
बन चुकने पर पूर्ण ओर उससे पहले अपूर्ण कहलाते हैं, उसी 
प्रकार पर्याप्ति सहित को पर्याप्त), ओर पर्याप्ति रहित को अपर्याप्त! 
कहते हूँ । ये पर्याप्ति प्राणों की फारण हं, ओर प्राण पयाप्रियों फे; 
कार्य समझना चाहिये | अर्थात्‌ प्राण और पर्यात्ि में काये और 
कारण का अन्तर है । क्योंकिगृहीत (ग्रहण किये गये) पद्ल स्फन्‍्थ 
विशेषों की इन्द्रिय, वचन, आदि रूप परिणमावने की शक्ति दी 
पृणता की “पर्याप्तीं, ओर दचन व्यापार आदि की कारणभ 
शक्ति को, तथा बचन आदि को प्राण' कहते हैं । 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्यासोश्वास, भाषा, और सन इस 


् 


प्रकार पयाप्ति घर 8 भ्द छ | ह्द्धर्ध छश्द्ान्द्रय जीदा का गया 


ः | 
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की चार पर्याप्ति, ओर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा 

असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेप पांच 
पर्याप्ति होती है, और सेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के भी होने 
से छह्दों पर्याप्ति होती हैं । जिनका वर्णन इस प्रकार है। १--एक 
शरीर को छोड़कर नवीन शरीरको कारणभत जिस नोकम बर्गणा 
को जीव अपहरण करता है, उसकी खल रस भाग अर्थात्‌ शरीर 
रूप परिणमावने के लिये जीव की शक्ति के पर्ण हो जाने को 
'शाहार पर्याप्ति' कहते हैं । २--ओर खल भाग को हड्डी आदि 
कठोर अवयवरूप तथा रस भाग को खन आदि द्रव (नरम) अब- 
यबव रूप परिणमावने की शक्ति के पण होने को 'शरीर पर्याप्तिः 
कहते हैँ । ३--तथा उस ही नो कममवर्गणा के स्कन्ध में से कुछ 
बर्गणाओं की अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्रव्येन्द्रिय के 
आकारमें परिणमावने की शक्तिके पूर्ण होजाने को 'इन्द्रियपर्याध्ति! 
कहते हैं। ४--इसी प्रकार कुछ स्कन्‍्धों को श्वासोश्वास रूप 
परिणमावने की जीव की शक्ति के पण हो जाने को 'श्चासोश्वास 
पर्याप्त! कहते हैं। ५--ओऔर चचन रूप होने के योग्य पद्टल 
स्कन्‍्धों को ( भाषा$ वर्गणाओं को ) वचन रूप परिणमावने की 
जीव की शक्ति के पूर्ण होजाने को “भाषा पर्याप्चि! कहते हैं। 
६--तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्टल स्कन्धों को (]मनो 

वगणाओं की) द्ृव्यमन के आकार में परिणमावने की जीव की 
शक्ति के पण हो जाने को 'मनः पर्याप्त! कहते हैं । जिन जीचों 
की ये पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उनको “पर्याप्त कहते हैं। अप- 
याप्त जीव दो प्रकार के होते हँ-एक निवु त्य पर्याप्तक, दूसरे 


६ अ्र्थांद वे पुष्ल परमाणु जिनसे भाषा या वचन बनते हैं। 
| श्र्थाद वे पुल परमाणु जिनसे द्रव्य मन बनता है। 
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लब्ध्यपर्याप्क । जिनकी पर्याप्ति अभी तक पण नहीं हुई है, किन्तु 
आअन्तमुंहत के बाद नियमसे पूर्ण हो जावेगी, उनको “निव त्यपर्या 
पक! कहते हैं। ओर जिसकी अभीतक भी पर्ण नहीं हुई है, और 
पर्ण होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजावेगा । अर्थात्‌ अपनी 
श्राय के काल में जिसको पयाप्ति कभी पण न हो, उसको “लम्प्य 
पर्याप्त कहते हैं । 

सम्प॒ण पर्याप्तियों का आरम्म तो यगपत्‌ होता है, किन्तु उन्तकी 
पर्णता क्रम से होती है । इनका काल यद्यपि पूव २ (पहिले) की 
धअपत्ता उत्तरोत्तर का कुछर अधिक है, तथापि सामान्य फी अपक्ता 
सबका अन्‍्तमुहूत मात्र ही काल है, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण पर्या 
प्रियों के प्रारम्भ होने के बाद अन्तमुहत कालमें आहारपर्याप्रिपर्ण 
होती है, और उससे शअसंख्यातभाग अधिक काल में शरीर पर्याप्त 
पर होती है| इसी प्रकार आगे? को पय्याप्तिके पश होनेमें पहले 
पहले की अपतक्ता कुछुरे अधिक अधिक काल लगता है, तथापि वह 
अन्तमुहत मात्र ही दें। सब पर्याप्ति अन्तमुंहत में ही पूर्ण हो 
जाती हैं, प्रारम्भ सब का एक साथ होता है। झसंख्यात समय 
प्रमाण अन्तमुहत के भी असंख्यात भेद हैँ । क्योंकि असंख्यात 
के भी असंख्यात भेद होते हूं, इसलिये सम्पूण पयापष्तियों फे समु- 
दाय का फाल भी झन्तमुहते है, ओर पथक २ पर्याप्ति फा फाल 
भी अन्तमुहत ही है । पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव छूपनी 
अपनी पयाप्तियों से पर्ण होता है, तथापि जब्तक उसपीी शरीर 
पर्याप्ति पूण नहीं हुई है, तव तक उसको “पर्याप्त! नहीं कष्टा जाता, 
किन्तु 'निद त्य पर्याप्त' कहते हूँ, अधान्‌ इन्द्रिय,श्वालो वास, भाषा, 

| ऋशणां शररोशर्णा पण्णां पशंपोनां शोग्प पुद्धछ शश्ण मार । 
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ओऔर सन, इन पर्याप्तियों के पणण नहीं होने पर भी यदि शरीर 
पर्याप्ति पर्ण हो गई है, तो बह जीव पर्याप्त ही हे, बिन्‍्तु उस-से 
पहले 'निव त्य प्याप्र' कहलायगा । 

लब्ध्य पर्याप्कत जीबों का अन्तमुदरर्त में ही नियम से मरणं 
होजाता है । ओर इन जीवों की जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की 
स्थिति अन्तमुंडूते मात्र होती है । तथा यह अन्‍्तमुंहृर्त एक श्वास 
के अठारहब भाग प्रमाण समझना चाहिये ! इस प्रकार के लब्य 
पर्याप्क जीव एक्रेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये 
जाते हैं । एक लब्ध्य पर्याप्तक जीव एक अन्तमुहर्त में निरन्तर 
छयासठ हज़ार तौन सो छत्तीस (६६३३६ ) जन्म ओर इतने हीं 
मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता । जिसमें से 
एकेन्द्रियफे ६६१३२ भव, दोइन्द्रिय के प० भव, तीन इन्द्रियके ६० 
भव, चार इन्द्रिय के ४० भव, ओर पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्रक 
२४ भव, धारण कर सकता है । यह कुल मिलाकर ६६३३६ लब्ध्य 
पर्योप्तक के भव होजाते हैं । यह संख्या अधिक से अधिक समस्क- 
ना चाहिये । एकेन्द्रिय जीयों के जो ऊपर अभी लब्ध्य पर्याप्तक के 
६६१३२ भव बतलाये हैं, वे पांचों प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार 
विभाजित किये गये हैं। स्थलन्पृथिवों कायिक, सूक्ष्म पथिवी का 
यिकक, स्थल्ष जलकायिक, सूद्म-जल कायिक, स्थल वाय कायिक, 
सम 'वायुकायिक, स्थल अग्नि - कायिक, सत्म अग्नि कायिक; 
स्थुल- साधारण वनस्पति, सक्म साधारण वनस्पति; ओर प्रत्येक 
बनस्पेति, ये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीव स्थल सक्षम के भेद से 
होते हूं, इनमें प्रत्येक. बऩरपत्ति? का सेद मिला देते से ग्यारह भेद 
होजाते हैं । इन ग्यारह, प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 
६०१२ भव होते हैं । इस लिये ११ को ६०१२ से गुणा किया जावे 
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तो एकेन्द्रिय लव्ध्य पर्याप्रक जीवों के उत्कृष्ट भवों का प्रमाण 
उपय क्त.(६६१३१२) हो जाता हे ! 

शास्त्रों में केवलियों को भी समुद्धात अवस्था में “अपरय्याप्रक! 
चतलाया गया है । यहाँ पर पाठकों को यह शंका अवश्य होगी, 
कि केवली भगवान्‌ के जब पर्याप्ति नाम कर्स का उदय है, तथां 
उनके काययोग भी मौजूद हैं,तो उनको फिर अपर्याप्तक कैसे कहा 
गया ? इसका सम्ताधान इस प्रकार हे-कि यद्यपि उनके काय योग 
आदि सभी मोजद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोक पर्ण 
तीनों ही समुद्धाव अवस्था में योग पृ नहीं हैं, इसी लिये उनको 
गोणता से ओर योगों के अपर होने से अपर्याप्त कहा गया है | 
मुख्यता से अपरयाप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है, ऐसे प्रधम, 
द्वितीय, चतुथ, छट्ठा, ये चार गणस्थान हैं । 

प्रथम गणस्थान में लब्ध्य पयोप्त,निव त्य पर्यात, और पर्याप्त 
थे तीनों ही अवस्थाये होती हैँ, दूसरे, चोथ, और छट्ठी, गणस्थान 
सें निव॒ त्य पर्याप्त, ओर पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं । शेप सच 
गुणस्थानों सें पयाप्त दशा होती ह, छट्ठे गुणस्थान में जो निवृ तय 
पर्याप्त अवस्था बताई हैँ, वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा 
से समझना चाहिये । दूसरे को आदि लेकर छंद नरक, घोर 
भवनवापी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, थे तीन प्रकारके देव, तथा सम्पर्ण 
ल्ियां इनकी अपर्याप्त दशा में सम्यक्त्व नहीं होता । एवं सासा- 
दुन सम्यम्टृष्टि अपयाप्त नारदों नहीं होता, अर्घाव साधादम 
सम्यन्दष्टि मरण करके नरक फो नहीं ऊ 

घ्व जम्स फे दिपय में दशन उसने 


सस्एच्छझेव गबापपादा जन्म ॥३१॥ 


। 
किक: को कक". 
०० हैँ त्ात्च्ड्क इा 
चुत पाएत हू 
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इससे परस्पर आश्रय से सचित्त हैं । 

२--जीवका वह उत्पत्ति स्थान जहाँ पुद्ठलस्कन्ध अथवा पुद्ठल 
प्रचय अचित्त हों। अर्थात्‌ आत्म प्रदेशों से रहित पृद्नल्नविंड को 
अवचित्त! कहते हैं । जेसे देव नारकियों के उपजने के स्थान 
अचित्त होते हूं । 

३--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन 
दोनों ही प्रकार के पुद्टल स्वन्ध हों, जेसे-जो जीव गर्भ से उत्पन्न 
गर्भेज हूँ, वे 'सचित्ताचित्त' स्वरूप मिश्र योनिके घारक हैँ, क्योंकि 
उन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप माता के उद्र में बीये और रज 
#अचित्त पदाथ हैं, उनका सम्बन्ध स्चेतन माता की आत्मा के 
साथ है । इस विपय सें किसी २ का कहना हैं, कि माता का रज 
सचित्त है, और पिता का वीर अचित्त है | अत्तरव दोनों (मिलकर) 
के संयोग से गर्भ जन्म वालों के सिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त योनि 
होती है, तथा दूसरे किसी २ का कहना है, कि शुक्र (वीये) ओर 
शोणित (खून या सादा के रज) दोनों ही अचित्त हूँ, किन्तु योति 
के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से मिश्र योनि 
हुवा करती है । मेंने ये उपय क्त तीनों ही मत पाठकों के सामने 
रख दिये हैं, इसमें कौनसा मत अधिक वलवान है, इस पंर 
पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है. चिद्दान्‌ पाठक 
इस विपय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निर्णय करेंगे, 
ओर साथ ही मुझे भी उस निर्णय की सचना देंगे, जिस से कि 
भविष्य सें इस विपय में एक निमश्चित मत प्रमट किया ज्ञा सके । 
सूचित करने वाले मित्रों का में आभारी होऊंगा | 





# शुक्र शोणित मचित्तं, तदात्मना चित्ततता मिश्रणान्मिश्रयोनिः ॥ 
० सि० 
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४--जीचब्र का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीत स्पश रूप पद्ठल 
हां, जेसे-किसी २ देव और नारकियों के शीत रूप पद्टल के 
स्कन्ध ही उत्पत्ति का स्थान है । देव नारविग्यों के वहुतों के उत्पत्ति 
स्थान उष्ण होते हैँ, ओर बहुतों के शीत ही होते हे, अतः वे शीत 
योनि वाले भी होते हैं, ओर उष्ण योनि वाले भी होते हैँ । 

४५--जीव का बह उत्पत्ति स्थान जहां पर केवल उप्ण (गर्म) 
स्पश रूप पद्रल हों, जसे-अग्नि कायिक वा तेजस कार्िकों के 

पत्ति स्थान उष्ण रूप ही होते 

६--जीव का वह उत्पत्ति स्थात जहां पर शीतोपष्ण ( ठंडे और 
गर्म ) के मिश्र (मिले हुये) रूप पद्ल हों, अर्थात देव और नांर- 
की तथा अग्नि कायिक जीवों से जो भिन्न जीव हैं, उनमें बहुत से 
शीत योनि वाले जीव हं;ओर बहुत से उप्ण योनि वाले जीव हैं। 
तथा वहत से शीत उष्ण स्वरूप मिश्र योनि वाले जीव होते हैँ । 
इस प्रकार उन में शीत, उप्ण, ओर शीतोप्ण, तीनों प्रकार की 
योनियों का होना संभव 8 । 

७--जीव का बह उत्पत्ति धान जिसके पृद्ठल ढफें हों। जेसे- 
देव, नारकी, ओर एकेन्द्रिय जीव 'संदत योनि! वाले जानना 
घाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्पत्ति होतो हैं, वह स्थान टदा 
एुआ होता है, उघड़ा हुआ नहीं | 

८--जीव फा वह उत्पत्ति स्पान जिसके पद 
रूप से चदृष्टिगोचर हों, जेंसे जो जीव दी इन्द्रिय, तीस एन्ट्रिय, प्यार 
चार इन्द्रिय ऐते हूँ । वे (निदत योनि! वाले समझना 

| 
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हों, और कुछ खले हों, अर्थात्‌ जो जीव गर्भज हैं, उनका उत्पत्ति 
स्थान छुछ ढका हुवा होता है, ओर कुछ खुला हुवा रहता है । 

इन डपय क्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जावे 
तो चौरासी लाख भेद होजाते हैँ, अर्थात्‌ जिस काय की जाति के 
जितने भेद हैं,उतने हो उसकी योनि के भेद होते हे, जसे पुथिवी 
काय के सात लाख भेद हैं, उसकी सात ही लाख थोनि के भेद 
होते हैं; इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के 
भेद समभने चाहिये। किन्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर ' 
नहीं रहते हैं । चौरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार 
शाल्यों में बताया गया है-- 

नित्यनिगोद, और इतरनिगोद, पृथिवी कायिक, जलकायिक, 
अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन प्रत्येक की साव २ लाख योनिर्या 
हैं । बनरपति की दृश लाख, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, 
चार इन्द्रिय जीव, में से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छह लाख हुई । देव, नारकी, 
ओर पंचेन्द्रिय तियेच, इनमें से प्रत्येक की चार २ लाख, मनष्यों 
की चोद॒ह लाख, इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी लाख योनियां 
हो जाती हैं । 

मूल में योनि के दो भेद हैं । आकार योनि, और गणयोनि। 
यहां पर ये गण योनि की अपेक्षा से उपय क्त नो भेद दिखाये गये 
हूँ। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावत, कूर्साश्नत, और बंश 
पत्र, शंखावर्त, योनि में गर्भ ही नहीं ठहरवा है, कूर्मोश्नत योनि 
में तीथंफर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय 


 णिचि दरधा दुसत्त य तरु दस वियलिंदियेसु देव । 
सुश्णिरयतिरिय चग्से चौइस मणु एसद्सहस्सा ॥ गो, सा, 
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छान्‍्य कोई उत्पन्न नहीं होता है, ओर बंशपत्न योनि सें वाक़ी के 
गर्भज जन्म वाले सब जीव पेदा होते हैं । जिस के भीतर शंख के 
समान चक्कर पड़े हों, उसको 'शंखाबत योनि' कहते हूँ । जो 
फछुआ की पीठ की तरह उठी हुई हो, उसको “कुर्मोन्नत योनि! 
कहते हैं । और जो बांस के पत्ते के समान लम्बी हो, उसको 
'बंशपत्न योनि! समझना चाहिये । 


अब किन २ जीवों के कौन २ जन्म होते हैं ? यह वताने के 
लिये सृत्र कहते हैँ-- 


जरायजांडजपोतानां गर्भ: ॥३३॥ 


सत्रार्:-(जरायजांडजपोतानां) जरायज, अंडज, ओर पोत, 
इन तीन प्रकार के जीवों का (गर्भ।) गर्भ जन्म होता 


विशेणर+--जाल के समान चारों ओर से जो जीव फी ढकने 
वाला है, ओर जिसके चारों झोर मांस रक्त हो, वह “जराय 
कहलाता है । वे एक प्रकार की थेली से लिपटे हुये पा होते हैं, 
जो जराय से पंदा होते हूं, उनको 'ज़रायज! कहते हूँ । माता फे 
रुघिर और पिता फे दीय से बने हुये नख फी त्वचा फे समान 
फठिन गोल २ आवरण (ढक्कम) फो 'अंडएन कहते हूँ. झोर जो 
अंडे से उत्पष्प होते हूं, उनको “अंडज' कहते हूँ। तथा जिनफ्े 
ऊपर जरा वा पंग कुछ भी झ्ावरण नहीं होता है, जिनके शरीर 
फे अवयव माता फे उद्र से निकलते ही पूर्ण होते हूँ, एवं जन्म 


डरा 


३ यशाएदत्माशि परिदरणं दितत माप शोशितं तस्तशायः । से. छि 
॥ पदरात्पक्सरश मुणत फाटिन्य शुरूशेरि 
हदण्रम्‌ । स. छि. 
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होते ही जो चलने फिरने लगते हैं,उन्हं 'पोत!$|कहतेई । शेर, बिह्ी 
हिरण,ये 'पोत जन्म! वाले समझना चाहिये। मनष्य, पशु, आदि 
को 'जरायज' मानना चाहिये, ओर चील, कौया, आदि पक्षियों को 

डज' कहते हैं | इन तीनों में जरायज को उत्कृष्ट माना गया है, 
क्योंकि जरायज जीवों भें बोल चाल अध्ययन आदि की विशेषता 
है । चक्रवर्ती, वासुदेव, आदि प्रभावशाली और पद्वी धारक 
परुप जरायज जीचों में ही उत्पन्न होते हैं । मोक्ष मार्ग स्वरूप 
सम्यगदशनादि रत्नत्रय की योग्यता जरायज जीवों के ही होती 
पपोत्त जीवों की अपेक्षा 'अंडज” जीव उत्कृष्ट माने गये हैं। क्योंकि 
अंडजों में शुक (त्तोता) सारिका (मेना) आदि पक्षी हैं,उनमें अक्तरों 
फी उच्चारणादि क्रिया आदि की विशेषता है, वे स्पष्टतया उच्चारण 
करते में कुशल होते हं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊपर 'सत्र! 
में सब से प्रथम जरायज, फिर अंडज, और सब्र से पीछे पोत को 
ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'पोत्त! जन्म वालों में कोई विशेषता 
नहीं होती । इन तीनों प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म ही होता है । 
अर्थात्‌ ये तीनों ही प्रकार के जीब माता पिता के संयोग से पेंदा 
होते हैं । माता पिता के बिना इन की उत्पत्ति असंभव होती है । 
इन तीनों ही प्रकार के जीवों की अर्थात्‌ गर्भ जन्य वालों की माता 
के सचित्त रज (रुधिर) ओर पिता के अचित्त वीये मिलने से 
मिश्र योनि! समझना चाहिये। मिश्र योनि के विषय सें ऊपर 
योनियों के प्रकरण में कथन किया जा चका है। 

उपपाद जन्म किन जीचों का होता है ? यह बताने के- लिये 
सूत्र कहते हँ-- । 


व पा पट ८ 5 जाप अप 0 2 5६ 
$ क्रिचित्परिवरण मन्तरेण परिपृरछावयवो योनि निर्गत मात्र एवं परि- 
स्पन्दादि सामथ्यों पंतः पोतः । स, रि 
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देव नारकाणा झमुपपाद; ॥ ३४ ॥ 

सुत्राथै--(देव नारकाणां) चार प्रकार के देवों का, ओर सातों 
नरकों के नारकियों का (उपपाद३) उपपाद जन्म होता है। (चार 
प्रकार के देवों का विस्तृत वन चौथे अध्याय में, और नारकियों 
का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है) । 

विशेषाथ:-- भवन वासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ओर कल्पवासी, 
इन चार प्रकार के देवों का ओर सातों नरकों के नारकियों फा 
“उपपाद! जन्म होता है । “उपपाद? जन्म का स्वरूप पहले बता चुके 
हैं. । उपपाद जन्म वालों की “अचित्त योनि? होती हैं, क्योंकि वहां 
पर माता पिता के रज वीये का संयोग नहीं हैँ । उपपाद जन्म में 
शीत ओर उष्ण दो प्रकार की योनि होती हैं, शेप जन्मों में शीत, 
उष्ण, सिश्र, तीनों प्रकार की योनियां होती हूँ । उपपाद जन्म 
बालों की तथा एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि संबुत (ढकी हुई) ही होती 
है, और विकल त्नय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार ६न्द्रिय जीय) 
जीवों की विवृत्त (खुली हुई) ही योनि होती है,जऔौर गर्भज जीदों 
की योनि नियम से सिश्र (संवृत्त विवृत्त थी प्पेक्ता) होती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मूछन जीवों की विफलेन्द्रियों की तरद्द विदृद योनि 
हुवा फरती है । 

पअपघ प्रामानसार सम्मूरछन जन्म वालों का बशन एरने फे लिये 
सृत्र कहते ऐँ-- 
शेपाणां सम्भूछनम्‌ ॥३५॥ 

सृष्ा्भ"-शे पाणां) शेप जोदों का पति गे, पप्शार उमस्स 
बालों से अतिरिक्त जीव पा (सम्महसम) सम्मगाम उन्म होता 
है। भावाध-जराएच, पंडज, ऐेतल, मारदी, हर देदो था ् 
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रिक्त बाकी सब जीवों का 'सम्मूछ॑न जन्म? होता हे । सम्मूछेन 
म का स्वरूप पहले बता चुके हैं। 

देव गति और नरक गति सें नियम से उपपाद जन्म ही होता 
है, मनष्य और तियचों में गर्भ और सम्मूछन दोनों ही प्रकार के 
जन्म होते हैं । किन्तु लब्ध्य पर्याप्रक मनष्य, और एकेन्द्रिय से 
लेकर असेनी पंचेन्द्रिय पयन्त के जीवों का नियम पूर्वक सम्मूछन 
जन्म ही होता हे। कम भमिया पंचेन्द्रिय तियच, गर्भज तथा 
सम्मूछन ही होते हैं | तियचों में जो भोग भूमिया तियच हैं, 
गर्भज ही होते हैं, ओर जो पर्याप्त मनष्य हैं, वे भी गर्भज ही 
होते हैं | देव, नारकी, पर्याप्त, और निव त्य पर्याप्त ही होते हैं । 
ओर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आय खंड की 
ख्रियों की योनि, कांख, स्तन, मल, मूत्र; आदि में उत्पन्न होनेवाले 
सम्मूछन मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं। 

योनियों का स्वरूप बत्ताने के साथ ही यहां पर पाठकों की 
ज्ञान वद्धि के हेतु कुलों का भी वणन किया जाता है--शरीर के 
भेद को कारण भूत, नो कम वर्गंणा के भेद॒की 'कुल” कहते हैं-- 
समस्त जीचों के समस्त कुलों की संख्या, एक कोडाकीडी, सतानवे 
लाख, पचासहज़ार, कोर्ट हैं। अर्थात्‌ सम्पण कुलोंकी संख्या एक 
कोडि सत्तानवे लाख पचास हज़ार को एक फोटि से गणा करने 
पर जितना लब्घ आधे उतनी है' अर्थात-१६७४००००००००००० 
प्रसाण है । भिन्न २ जीवों की अपेक्षा से कुलों की संख्या इस 
प्रकार है-- 

पृथिवी काय के बाईस लाख कुल कोटि हैं, जल काय के 
सात लाख कुल कोटि, अग्नि काय के तीन लाख कुल कोटि, वाय- 
काय के सात लाख कुल फीटि, जलचरों के कुल साढ़े बारह लाख 
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न टन कक कद किम 
कोटि, पक्षियों के वारह लाख कोटि, पशुओं के दस लाख कोर्ट, 
छाती के सहारे चलने वाले जीव टुमुही, सप, आदि के नव लाल 
कोटि कुल हैं । देव, नारकी, तथा मनुष्य, इन के कुल क्रम से 
छुब्बीस लाख कोटि, पच्चीस लाख कोटि, तथा बारह लाख कोटि, 
सममना चाहिये । इन सब की सामूहिक संख्या का जोड़ ऊपर 
बता दिया गया है. । 

उपयुक्त जन्मों के धारण करने वाले जीवों के शरीर कितने 
प्रकार के होते हैं. ? ओर उनके कया २ लक्षण हूं यह बताने थे 
लिये सूत्र कहते हँ-- 
ओदारिक वैक्रियिकाहरकतैजसकामेणानि शरीराणि ॥३६॥ 

सूत्नाभ:-इन सब जीवों के (शरीराणि) शरीर (पओदारिकः 
चैक्रियिकादहास्क तेजल कार्मणानि) ओदारिक, वेक्रियिक, आहा- 
रक, तेजस, और कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के ऐते ६ । 

दिश्षेपार्घ:-जो जी होकर बिखर जाता है, उसको टारीर ३ 
कहते हैं। औदारिकादि पांचों ही शरीरों से यह स्वभाव पाया 
जाता है । वे यथायोग्य समय पाकर घात्मा से सम्दन्ध छोड़ प 
पौद्नलिक वर्गेणा रूप में इधर ऊधर बिखर जाते है। (-झदारिए 
शरीर नाम फर्स का उदय होने पर जो उदार (स्घुल) पद्टल द्रव्य 
के द्वारा बनता ऐ, वह 'झौदारिदः शरोर है, मनृप्य आर तिय॑दों 
फा शरीर चैक्रियिकादि शरीरों की 'सपेज्ठा स्घूल ज 


रु] 


० पहले २ । जो उदा की न जन 
एसपने उदार (स्घूल) पएते हूँ । जो उदार (स्थल) पृद्ठल स चच्छ 
न्‍्् पः रीर! पहलात के. 3 5०८०० 
ष्ठो, द्ह पध्योदारियः शरोर' पहलाता ६ *-5५ द्ायषः पएरार सान 
फर्म फा उदय ७ एज सो विक्यया घोर लशिमा, सॉहिर्सा। 
शपफाजउद ऐोने पर जी दिल्लादा | ६७७४६, कपास 
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हक ैयन्ते ह्स्ति को >रूओ 
$ शोय॑स्ते इृठि शाधरा८ । 
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अप्ट ऋड्धियों एवं नाना प्रकारके गण तथा ऋद्धियों से यक्त पद्टल 
बर्गशाओं के द्वारा बनने वाला देव तथा नारकियाँ के शरीर को 
$'चैक्रियिक शरीर” कहते हैं। ३--आहारक शरीर नाम कर्म का 
उदय होने पर विशिष्ट प्रयोजन के सिद्ध करने भें समर्थ शुभवर 
विशुद्ध १द्ल वर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, जिसकी स्थिति 
अन्तमुह् मात्र है, उसको 'श्राहारक शरीर कहते हैं। यह . 
आहारक शरीर असंयम के परिहार तथा संदेह को दूर करने के 
लिये छट्ठे गणस्थानवर्ती मुनि के होता है । ७--'तेजस! शब्द का . 
अथे “अग्नि! है। तेजस शरीर नाम कस के उद्यसे तेजी गणयक्त 
पटल वर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, उसको 'तेजस शरीर . 
कहते हैं। यह तेजस शरीर ल्व्धि तेजस, ओर अलच्धि तैजस 
के भेद से दो प्रकार का होता है, लब्धि तेजस शरीर, शुभ, और 

अशुभ, दो तरह का है | जिसको 'तेजस लब्धि! प्राप्त है,बह रोष, 
क्रोध, आदि के वशीभत होकर अपने शरीर के बाहर तेजस 
पुत्तत्ा निकालता हू, वह उष्ण गण युक्त होने के कारण दूसरे का 
दाह (जलाना) करने में समर होता है, उसको 'अशभ तैजस' 
कहते है ! यह शाप देने आदि अशुभ क्रिया करने सें सम होता 
है। प्रसक्ष होने पर वही तेजस शरीर का पतला शीत गण यक्त 
निकला करता है, वह दूसरों का अनुग्रह (कल्याण) करते से 
ग्थ होता हे । इसको 'शम तेजस शरीर” कहते हैं। दूसरा 
'व्यू रूप तेजस शरीर पाचन शक्ति यक्त होता है, वह भक्तण 


५ अ्रष्ट गुणेश्वर्य योगादेकानेकाणुमहच्छरीर विविध करण विक्रिया; सा 
प्रयोजनमस्थेति वक्तियिक्रमू । स० सि० 

7 सूच्म पदार्थ निश्ञांना्थम संयम परिजिहीषंया वा प्रमत्त संयतेना- 

हियते निव॑त्यते तदित्याहारकम्‌ ॥ स० सि० 
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किये गये. आहार को पचाते में समर्थ होता है, अष्ट प्रकार के 
कर्मों के समूह को 'कार्माण शरोर' कहते हूँ | 

ओदारिक शरीर अत्यन्त स्थुल होने के कारण इन्द्रियों का 
विषय हैं, वेक्रियिक शरीर में अनेक प्रकार के स्थूल सूच्तम, हलका 
भारी, इत्यादि विकार रूप होने की योग्यता: होती है. आहारक 
शरीर सक््म पदाथ के निर्णय के लिये अथवा तत्वों में कोई 
सक्षम शंका होने पर फेवली वा श्रतकेचली के निकट जाने के 
लिये छठे गण स्थानवर्ता मुनि के मस्तक में से जो एक हाथ फा 
पतला निकलता हे, उसको 'आहारक शरीर समझना चाहिये। 
अपने क्षेत्र में केवलो तथा श्रुत फेचली का अभाव होने पर किन्तु 
दूसरे क्षेत्र में जहां पर कि ओऔदारिक शरीर से उस समय पहुँच 
नहीं सकता, तप कल्याणक आदि के होने पर, और जिन देव, 
तथा जिन चेत्यालय की बन्द्‌ना के लिये भी 'आहारक राद्धि/ को 
प्राप्त, मुनि के आहारक शरीर उत्पन्न होता है।यह झआाहारवः 
शरीर रसादिक धातु ओर संहनन (हड्डी) से रहित समयतुरख 
संस्थान से युक्त चन्द्रकान्त के समान श्वेत,एक हस्त प्रमाण बाजा, 
शुभ नाम कर्म फे उदय से उत्तम शरीर में प्रगट शोतवा है। हमसे 
आहार शरीर फे द्वारा न तो किसी दूसर पदाघ पा, प्यार मे दस 
पदाथ के द्वारा इस शरीर का ऐी व्याघात होता रहे तथा इसफ 
जपन्य झोर उत्छए्टस्थिति अन्तमुट्तेसात्र है। घर शरीर एयापर 


शत 3 0] 





भी हो सकता हू । 
तेजस शरीर तेज दा पारण शोदा है। झानादश्गादि छाच्द 
फर्मो का जो पाय ऐो, एझपदा फर्तो दा! 


र्‌ 
शणारः कहत ए। झायारण शरर यो जऊजण्नय गिलि सध्गर- 
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मुहतेई ओर उत्क्ष्ट तीन |पल्य की हे । वेक्रियिक शरीर की जघन्य 
स्थिति अन्तर्मृहृत ओर उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है। तेजस 
ओर कार्माण शरीरकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि अनन्त, 
ओर भव्यों की अपेक्षा अनादि सान्‍्त है । यह बात सन्‍्तान - क्रम 
के अनरोध से और भव्यता की अपेक्षा से जानना चाहिये। 
अन्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हैँ, जो कि अनन्त काल में भी मुक्त 
न होंगे । 

ओदारिक, बेक्रियिक, आहारक, और तेजस नाम कर्म के 
उदय से होने वाले चार शरीरों को “नो कर्म” कहते हैं । औदारिक 
शरीर के सिवाय अन्य चारों शरीरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा 
क्यों नहीं होता ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 

पर पर सत्त्मम्‌ ॥ ३७॥ 

सुत्रार्--(पर॑ पर) औदारिक से अगले २ शरीर (सत्मप्त ) 
सच्म होते हैं । 

विशेषाभ:--ओदारिक से वेक्रियिक, वेक्रियिक से आहारक, 
आहारक से तेजस, और तेजस से कार्माण शरीर सूक्ष्म है । 
पहले पहले शरीरों की अपेक्षा, आगे आगे के शरीरों में प्रदेश 





$ वेक्रियिक शरीर की जधन्य स्थिति जो श्रत्तमुंद्रत की चताई है, वह 
मनपष्य तिय॑चों के क्व्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर की अपेक्षा सेहै। प्रन्यधा 
देव नारकियों की तो कम से कम दश हजार वर्ष की आय ही होती है। 
अतएव देव नारकियों के श्रन्तमुंद्रतं की स्थिति संभव नहीं है । 

[ देव कुरु तथा उत्तर कुरु भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्यत् और 
मनुष्यों के ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तोन पलय की होती है। 
प्रत्येक स्थान पर तीन पल्‍्य की स्थिति न समझना चाहिये। 





दूस॑र। अध्याय २३३ 


#५न्‍७ह तर 2८६७ 4२५७३.: #४८४८२७८५७८५७१४१४१६४०५०६२४०४१७ 


अधिक २ हैं, अवगाहना की अधिकता नहीं है । औदारिफ से 
वेक्रियक शरीर के असंख्यात गुण प्रदेश हैं । वेक्रियिक से आहा- 
रक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुण होते हैँ, किन्तु उनका परि- 
माण (आकार की अपेक्षा) अधिक नहीं हूं । जिस प्रकार एक 
लोहे के पिंड में अधिक परमाणु रहते हें, परन्तु आपस में वन्ध 
फी सघनता से उनका परिसाण अल्प ही रहता है । तथा रई के 
पिंड में कम परमाणु होते हैँ । परन्तु उनका संयोग 'पआआपस में 
शिथिल होता है, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता है । 
उसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश वाले ६ । 
परन्तु बंध की सघनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है । आगे 
आगे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, तो उनके प्रदेश भी फम 
होना चाहिये ? इस शंका की निषृ त्ति के लिये सूत्र फहा जाता 
हे-- 
३ | च्े 
प्रदेशतो असंख्येय गण प्राकू तेजसात्‌ ॥३८॥ 


स॒वार्ष:--( प्रदेशतः ) प्रदेशों की अपेक्ता ( तजसात्‌ प्राद ) 
तेजस शरीर से पहले पहले फे शरीर (प्रसंस्येय गण) 'मसंस्यान 





गुण हू । 
विशेणर्ष:--ओदारिक शरीर में जितने प्रदेश ६, इनसे ध्यसं 
ख्यात गणो वफ़ियिफ शरीर शश्ट। वेक्रियिण शरीर 


से असंस्यात गुण आाह्मरक शरीर में प्रदेश हूं। जो निश्ष निप्न 
झश रुप दिभत्तः हो, उन्ट 'प्रदेश पहत ए। छझणदा छिमफे हारा 
भिप्त मिप्त प्मंशा दिये जापें, उनटें प्रदेश! झटते €ै। छारशारश छादि 
द्रब्यों फे लेत्न पा विभाग प्रदेशों ऐेः द्वारा हो होदा है | पर झादि 


३ | बढ 
पुद्टल द्रण्या से वे झदयद रुपए सू रहत ६. उनरी परसाए रन 
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हैं । आकाश के जितने छेत्र को पुद्टल का एक अविभागी परमाखु 
रोकता है, उसको 'प्रदेश। समसना चाहिये। द्रव्यों के नापने के 
लिये प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पेसाना है, इसी पेमाने से 
द्रव्यों की नाप अर्थाद लम्बाई चोड़ाई का ज्ञान होता है| पुद्ुल 
द्रव्य का नाप परमाणु से होता है, और पुद्ठल के सिवाय अन्य 
अमूर्तिक द्रव्यों का नाप प्रदेश से हुवा करता है । यहां पर शरीरों 
के प्रकरण में 'प्रदेश'का अर्थ 'परमाणु” करना चाहिये । क्योंकि ये- 
शरीर पोद्टलिक होते हैं, पद्लल द्रव्यके नाप के लिये अदेश' शब्द 
का व्यवहार न करके 'परमाणु? का प्रयोग किया जाता है। तेजस 
शरीर से पहले २ शरीरों के अर्थात औदारिक, वेक्रियिक, और" 
आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गणे' 
अधिक अधिक हैं. । परन्तु तेजस ओर कार्माण इन दो शरीरों' 


में कुछ विशेषता है, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते दहँ--- 





अनन्त गुण परे ॥३६॥ 
सूत्रा:--(परे) शेष के दो शरीर अर्थात्‌ तैजस और कार्माण 
शरीर (अनन्त गुण) अनन्त गुण परमार वाले होते हैं । 
विशेषार्थ:--आहारक शरीर में जितने परमाणु होते हैं, उससे 
अनन्त गुण तेजस शरीर सें परमाणु होते हैं। और तेजस शरीर 
से अनन्त गण परमाणु कार्माण शरीर में होते हैं । अनन्त के भी 





| जावदियं आंयासं अविभागी पृग्गलाणु चह्ठढं । 
त॑ ख पदेस जाणे सब्वाणुद्गाण दाणरिह ॥ द्रव्य संग्रहें ५ 
यहां पर इस प्रकरण में 'प्रदेश' शब्द से अभिप्राय 'परमाण' का है 


स्कस्धों का नहीं हे | क्‍योंकि स्कन्धच अनन्त परमाणुओं से बनते हैं । 


. दूसरी अध्याय श्श्र 





अनन्त भेद होने से तेजल और कार्माण दोनों शरीरों को समान 
नहीं कहा जा सकता शअर्थात्‌ एक दूसरे से अनन्त गुणा अधिक 
समभना चाहिये | यहां पर अभव्योंका अनन्त गणा ओर सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गणाकार है । अतएव यहां पर यह सम्बन्ध हे, कि 
प्रदेशों की अपेक्षा आहारक शरीर से तजस शरीर अनन्त गणा है, 
ओऔर तेजस शरोर से कार्माण शरीर अनन्त गणा है। किन्तु फिर 
भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूच््म ओर सूच्मतर हैं | अब तेजस 
ओर कार्माण शरीरों की अन्य विशेषता प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हैँं-- 
अप्रतीघाते ॥४०॥ 
सत्रा्य:--तै जस ओर कार्माण ये दोनोंही शरीर अप्रतीघात हूँ । 


विशेषाथ:-- तेजस ओर कार्माण इन दोनों शरीरों का बलवान 
मृर्तिमान पदार्थ से भी इनका रुकना नहीं होता है । घर्थात मूर्तिक 
पदार्थ से मूर्तिक पदार्थ का रुकना 'प्रतीघात' कहलाता हैं। अग्नि 
फा परिणमन सूच्तम है, इसलिये सृक्तम परिणमन के कारण वह 
लोहे फे पिंड में भी बिना किसी रुण्ावट के प्रवेश फर जाती है। 
उसी प्रकार तेजस ञोर फार्माण शरीर का परिणमनभी सच्म हे 
एसलिये चद्घपटल प्यादि फेसे भी फटठिन पदाधे ब्यों न द॑ 
पड़े परन्तु फिर भी इन दोनों दारीरों झा सप्णा नहीं होता हैं 
तिरदण्लिप 'पथधात दिना फिली रोए टोए ० दे प्रदेश पर उः 
एू। एसलिये तेजस छोर पासाण दोनों शरीर हिप्टदीएतव' एहटादे 
हूं। लोक फे 'धरत पर्यग्त तेजस फोर पार्माण गररीरों था पहीं मे 
प्रतीषात ध्यशेग्‌ रृढावट सही होटी! सेफ: दर 
द 


रीरों प 
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है । अर्थात्‌ आहारक और बेक्रियिक शरीर रुक सकते हैं । और 
तैजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण ओर कहीं पर नहीं 
झुक सकते हैं, क्‍्थोंकि आहारक शरीर की प्रकटता छट्ठे प्रमत्त 
गणस्थानवर्ती मुनि के उस समय होती है, जब कि वह अपनी 
तत्त्व सम्बन्धी गढ़ शंकाकी निव त्तिके लिये केवली या श्रतकेवली 
के पास जाता है। यह शंका फेवल्ती या श्रतकेवली के बिना निव - 
त्ति नहीं होती है । केवली या श्रवकेवली जहां पर विराजमान होते 
हैं, चहां पर जाकर उनके दशन मात्र स्रे उनकी शंका दूर हो जाती 
है । फिर उसके बाद आहारक शरीर वापिस लौट आता है । 
क्केबलियों की रिथति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती है, इसलिये 
सआाहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पर्यन्त ही 
समभना चाहिये। मन॒ष्यों का वेक्रियिक शरीर मनष्य लोक पर्यन्त 
ही गमन करता है, वथा देवों का भी चेक्रियिक शरीर त्रस नाली 
पर्यन्त गसन करता है । अतएब ये दोनों ही शरीर तेजस और 
कार्माण शरीरों के समान सर्वत्र अग्रतीघात नहीं है, इस सर्वेत्न 
गमनागमन की विशेष विवक्ञा से तेजस और कार्माण शरीरों को 
अंप्रतीघात कहा गया है । आत्मा अनादि हैं. और शरीर सादि है, 
अनादि और नित्य आत्मा का अनित्य शरीर के साथ सम्बन्ध 
किस कारण से दे १ इस शंका के निवारणाथे सूत्र कहते हँ-- 


झनादि सम्बन्धे व ॥४१॥ 


सत्रा:--ये दोनों शरीर आत्मा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अर्थात्‌ संसारी जीचों के ये 
दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं। (च) और सादि सम्बन्ध 
घाल्ते भी हैं ॥|४१॥ 


तन 


दूसरा अध्याय॑ २३७ 


विशेषर्थ:-- जब तक आत्मा का संसार में रहना होता है, तब 
तक बराबर इस शरीरों का उसके साथ सम्बन्ध रहता है, तथा 
सादि सम्बन्ध भी रहता है । सनन्‍्तान क्रम की अपेक्षा इन शरीरों 
का आत्मा से अनादि सम्बन्ध चला आरहा है, इससे पहले 
कभी ऐसा समय नहीं था, कि जब आत्मा शरीरों से रहित रहा 
हो, इसलिये कार्य कारण की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध है । और 
एक जीव के एक वार का प्राप्त क्या हुवा शरीर अपनी स्थिति 
पर्ण होने पर समाप्त होजाता है, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता हैं, 
इस प्रकार इन नवीन नवीन शरीरों के प्राप्त होते और उन उनकी 
स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अपेक्षा स इन शरीरों का सादि 
सम्बन्ध भी माना गया हैं । जिस समय वीज से वक्त और बत्तसे 
बीज फिर बीज से वक्त, वक्ष से बीज, इस प्रकार सामान्य रूप से 
कार्य फारण रूप सम्बन्ध वी विवज्ञा वी जाती हू, उस समय दीज 
ऋौर वक्त का कार्य कारण रुप अनादि सम्बन्ध माना जाता हूँ । 
झौर जिस समय अमुक वीज से झमुक बृक्त, ऋमुक दक्त से 
ध्यम्ुुक बीज, इस प्रकार विशेष रूप सदा कारण दो विदा 
मानी जाती है, उस समय बीज छोर वृक्ष दा वह सम्धन्ध सादि 
(आदि सहित) माना जाता हूं। उसे प्रकार जिस समय छात्मा दे 
साध तजस फामाण शरीरों फे निमित्त नभित्तिद सम्बन्ध दी 
सामान्य रूप से विवछ्ञा पी जादी ६,एस समय मांफारसजस 
वार्माण शरीरों का ह्यवादि सम्दन्ध है । इर्योदि ऋनादि पाले 
ऐसा बोई भी समय नहीं दीता, लिसमें सेडस घर दार्माणा 
शरीरों पी ध्मात्म से जुदाई 
तंजस, प्पौर पामाण धरा 
साध सम्यन्ध ऐ. इस पर 


हि नव कक ऑीक फक, 


" 
गे दाल झागामा फे 


ण्श्द तत्वार्थदीपिक। 


८२घ८४९७-०५०६०४८४०४८ 


का आपस में निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध सादि है। इस प्रकार 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से आत्मा और तेजस कार्माण 
शरीरों का अनादि सादि दोनों प्रकार का सम्बन्ध यक्तियों से भत्ते 
प्रकार सिद्ध हो जाता है । 


शुद्ध आत्मा कभी तेजस कार्माण शरीर का कारण नहीं 
बनता, इसलिये कारण के अभाव से फिर तेजस कार्माण शरीरों 
का सम्बन्ध नहीं होसकता । अथोत्‌ सामान्य की अपेक्षा आत्मा के 
साथ तेजस और कार्माण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और 
विशेष की अपेक्षा से सादि सम्बन्ध है, क्योंकि एक बार का प्राप्त 
किया हुआ औदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पलल्‍्य, और 
बैक्रियिक शरीर तेतीस सागर, आहारक शरीर अन्तमुह्त, तेजस 
शरीर छयांसठ सागर, और कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा 
कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता । इसके बाद ये उप्रय क्त 
सभी शरीर अपनी २ स्थिति के पण होने पर छूट जाते हैं। परन्तु 
वे नवीन शरीरों को बांध करके छूटते हैं । 


यदि तेजस कार्माण शरीरों का आत्मा से एकान्त से अनादि 
सम्बन्ध ही माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि होने से 
उसका भी नाश (अन्त) नहीं होता, उसी प्रकार तैजस कार्माण 
शरीर का सम्बन्ध भी अमनादि होने से उसका भी नाश न हो 
सकेगा, फिर वह कार्य कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरह से 
सोक्षका भी अभाव होजायगा | यय्यपि इन दोनों शरीरॉका सम्बन्ध 
अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीचों के होते हैं, या किसी 
किसी जीवों के होते हैं ९ इसके उत्तर में सूत्र कहते हैं-- 


स्वस्थ ॥४ ९॥ 
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सत्रार्थ--तेजस और कार्माण शरीर सामान्य रूप से समस्त 
संसारी जीवों के होते हैं, अर्थात्त ये दोनों ही शरीर सामान्यत 
सब संसारियों के हवा करते हैं। कोई भी जीच इन से संसार में 
शहित नहीं मिलेगा। यदि किसी के ये दोनों शरीर न|होंगे, तो वह्‌ 
संसारी ही नहीं कहा जासकता । एकेन्द्रिय से लेकर सवोथ- 
सिद्धि पर्यन्त के देव तक सभी प्रकार फे संसारी जीव इन दोनों 
शरीरों से युक्त हैं । कोई भी जीव इनसे नहीं बचा है । 


ऊऋौदारिक आदि पांचों शरीर संसारी जीवों के होते हैं, यह 
मान्य से कहा गया है, परन्तु एक साथ एक आत्मा के कितने 
शरीर हो सकते हैं ९ यह बताने के लिये सन्च फश्ते टैं-- 


तदादीनि भाज्यानि यगपदेकस्मिला चतुम्यः ॥४३॥ 
सत्रार्ध:--(तदादीनि) इन दोनों (तेजस आर पामाण शारीर) 
शरीरों को आदि लेकर (माज्यानि) विभाजित क्ये हुये (एकस्प) 
एक आत्मा फे (युगपत्‌ ) एक साथ (आचतुभ्य/) चार शरोर 
तक होसकते हूँ । 
द्लिएर्प:--यदि दो शरीर हों तो तेजस फोर फार्माण गगीर 


होते हैँ, तीन हों तो ्ीदारिक, तेजस, और दार्माण शरीर होते 
हूँ, अथवा वफ़रियिव, तेजस, छोर दार्माणा, ये तीन शरीर मई 
ऐते एूँ, परन्तु ये तोम शरीर ऐव गति छत 
ऐते ए। यदि किसी पेः एरः साथ था 
सादारक, तेजस, छोर वार्माए घरेर रे 
होता ऐै, उसपेः साटारफ शरीर नहीं होंदा है ।फ 
हयएरफ शरीर होता ए. इसपे: पोष्चायिए हए 


स्णहारफ घ्येर पांघाा शरीर एा हगेस्स मे दिस ४ हर 


दर. 


हे 
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कारण एक समय सें पांचों शरीर होना असंभव है। मात्र एक 
शरीर वाला भी कोई जीव नहीं होता है । और कोई कोई ओदा- 
रिक्त, पेक्रियिक, तेजस, ओर कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर 
होना सानते हैं | क्योंकि आहारक लब्धि ओर बेक्रियिक लब्धि 
की उत्पत्ति परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं हो सकती । लब्धि 
प्रत्यय वेक्रियिक तो मनष्य और तियच दोनों के होता है, और 
लब्धि प्रत्यय आहारक चतुदंश पव के धारी संयतत अप्रमत्त के 
द्ोता है । सारांशतः किसी भी जीव के एक काल में पांचों शरीर 
किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं| अतएव उपयुक्त रीति से 
चार शरीर ही युगपत हो सफते हैं। 


शअब शरीरों के विशेष चशन के लिये सूत्र कहते हैं-- 
निरुपभोगमन्त्यम ॥४४॥ 


सत्रर्थ :-( अन्त्यम्‌ ) अन्त का कार्माण शरीर ( निरूपभोगम ) 
उपभोग रहित अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उप« 
भोग से रहित है । 

निशेषार्य:-विग्नह गति में भाव स्वरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी 
द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाष है, इस लिये शब्द 
आदि का अनुभव न होने से कार्माण शरीर निरुपभोग ही है, 
उपभोग सहित नहीं है। जो शरीर योग में निमित्त हैं, उन शरीरों 
सें अन्त का शरीर निरुपभोग है। ओऔदारिक, बेक्रियिक, आहारक, 
और कार्माण, ये चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इन सब 
के अन्त में रहनेवाले कार्माण शरीर को “निरुपभोग! कहा गया है, 
तजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग 
के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरुपभोग नहीं 
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कहा जा सकता, इस तरह से जब तेजस शरीर को निरुपभोग पना 
न होसका, तब तेजस व कार्माण शरीर से भिद्द सब शरीर 
उपभोग सहित हैँ। इन्द्रियों के द्वारा विपयों के अनुभव करने को 
“उपमोग'कहते हैँ । कार्माण शरीर की निदपभोगता यही ६, कि 
उसके द्वारा सुख दुःख ओर छामानुबन्ध का अनुभव तथा निजेरा 
प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद हैं-उनसें ओंद्ारिक, 
आओदारिक मिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिक मिश्न, आहारक, झाद्मरक 
मिश्र, और कार्माण ये सात भेद फाय योग के साने गये हैं । इनमें 
तेजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं माना गया। दस लिये 
तेजस शरीर योग में कारण नहीं है । 
अब ओऔदारिक शरीर की विशेषता बताने फे लिये स्‌ 
गर्भ सम्मृछेनजमादम्‌ ॥४४५। 
स॒त्रर्ध--( गर्भ सम्पर्दनज्म ) जो गे जन्म फोर सम्मृद्ठन 
जन्मसे उत्पष् होता हू । वह (हाथ) फादिया घीदारिए दारीर है । 
विशेषर्ष:-झंदारिए (र्पुल्) शरीर गर्भ झथदा रूम्मूए, न ऊर 
में उत्पण्त ए वा परता ए | झशादारिय शरीर सन्ुप्य प 
के होता ऐ, और ये दोनों पी एफार पे जीद गः हा 
प्ण न जन्म से उत्पण ऐते एं, 5रदण्प पदारिय दारीर ही गन 
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सुत्ाब--(औपपादिकम) जो उपपाद जन्म से होता है, वह 
( वैक्रियिकम ) वेक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः देव 
ओर नारकियों के होता है । 

विशेषर्थ:--यह शरीर देव नारकियों के उनकी उपपाद शब्यां 
से उत्पन्न होता है । इसलिये इसकी ओपपादिक भी कहते हैं। 
संयमी (ब्ती) मनष्यों ओर तियचों में जो वेक्रियिक शरीर होता 
है, उसको वस्तुतः ( दरअसल ) वेक्रियिक नहीं कह सकते । 
क्योंकि सामान्यतः: देव नारकियों के ही वक्रियिक] शरीर होने का 
विधान है, अन्य के नहीं | क्योंकि मनष्य और तियंच गति सें 
वेक्रियिक शरीर नाम कम का जब उदय ही नहीं होता है, तब 
वेक्रियिक शरीर उनके केसे हो सकता है ? यद्यपि सनष्य और 
तियचों के भी बेक्रियिक शरीर होता हैं, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय 
होता है । ओदारिक शरीर में ही तप आदि के निर्मित्त से “शक्ति 
विशेष? उत्पन्न होजाती है । औपपादिक वेक्रियिक शरीर वेक्रियिक 
बर्गणाओं से बनता है, वह देव नारकियों के अतिरिक्त अन्य 
जीवों के नहीं होता है । लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला वेक्रि- 
यिक शरीर वेक्रियिक वर्गणाओं से नहीं वनता है,वह तो औदारिक 
शरीर ही की एक “शक्ति विशेष? है| इस प्रकार वेक्रियिक शरीर 
दो प्रकार का होता है । १-लव्धि प्रत्यय बेक्रियिक शरीर, २- 
ओपपादिक वेक्रियिक शरीर । जिसमें से अब लब्धि अत्यय वेक्रि- 





यह वेक्रियिक शरीर छोटे से बड़ा और वड़े से छोटा क्रिया जासकता 
है, ओर एक शरीर के द्वारा अनेक शरीर भी बनाये जासकतते हैं । तथा 
उस मूल शरीर को भी नाना रूपों में बदला जासकता है। इस शरीर के 
परमाणु वेक्रियिक होने के कारण नाना आकारों में बदले जा सकते हैं। उन 
परमाणुओं में ही विचित्र शक्ति हे | 
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यरिक शरीर का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हँ-- 
लब्धि प्रत्ययं च ॥४७।॥ 

सत्रार्थ:-वेक्रियिक शरीर (ह्ब्धि प्रत्ययं च) लब्धि से अर्थात्‌ 
तपो विशेष रूप ऋद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता हैँ । 

विशेषार्थ:--तपो विशेष की साम«ये ओर शक्ति से अथवा ऋउद्धि 
प्राप्ति के निमित्त से होने वाले शरीर विशेष को 'लब्धि प्रत्यय घमरि- 
यिक शरीर! कहते है | ऐसा वेक्रियिक शरीर मनप्य और तियेच 
दोनों ही फे होसकता है । भोग भमि में उत्पन्न होने वालों फे भी 
विफ्रिया दोती है । ओर कम भमि में चऋबरती आदि गहरयथों पे 
भी विक्रिया होती है, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से ए 
फम छुयानवे हज़ार पृतले निफ्ला करते हूं । विप्णु कुमार सरीखे 
मुनियों के भी विफ्रिया हुवा फरती है, ऐसे विधियोत्पप्त शरीर फो 
जन्म जात नहीं कह सकते हैं। प्यीपपादिक चेफक्रियिफ शरीर जन्म 
जात ऐतने से निश्चय से ऐोता ही है, परन्तु लब्धि या दोना निग्यय 
रूप से नहीं, यह पभी होती है झोर कभी नहीं होती | विकरिया दे 
प्रजार की ऐती ऐ-एक पथधफ विषिया, दसरी 'सपधदः विफ्रिया । 
जो पपने शरीर पेः सिवाय दूसरे शरोरादिशः बनाना ए, एस 
'पृथफ्‌ वि्चिया! फहते हूं लोर जो ऋपने हीराशेर ऐ। सिंह,ब्याफ्ा, 
एस, 'मादि रुप से पारिणत गरना, छाघदा फपने गरीर के शाफियः 


सास के विकिया' पहले अल 
पायपार पनासा, एसफोी 'सरधप विक्िया' एहत एप । एसस सिया 
श- र्य च्यृ प्य र का 85 55 न रे 
तियय तथा सनप्य, यार ढग भेियां मे इशदती एएप विदिया 
श् द्‌ जा च 
कक रो क्र छा कक क #िं बी ध्श्थ 
रहे है। सभी प्रयार पे देदों फे दानों प्रदार दी पिकिया है; 
क्र शा तर 


है 
ऐै। सोल्ट रदगें से उपर पे ऐदों ऐ ऋपुएद्‌ दिफिया ही हाहो 
हैं. पह भी प्रशस्त (सतस) हो ््‌ 
एी होती न्तु बट 'रफ्रशस्त हो 


्ड 
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विक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनष्यों में दोनों प्रकार की 
विक्रिया होती है | क्‍या बेक्रियिक शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर 
भी लब्धि प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सञ्न कहते हँ-- 
तजस माप ॥४८॥ 
सूत्रर्ध:-(अपि) तथा (तंजसम्‌) तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय 
अर्थात्‌ ऋद्धि प्राप्त होता है । तपो विशेष की सामथ्य से बेक्रियिक 
शरीर की तरह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है । 
विशेषार्थ:--तेज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, 
दूसरा लब्धि प्रत्यय | 'साधारण तेजस? तो सभी संसारी जीवों 
के (भक्तण किये गये आहार को पचाने वाला) होता है. । “किन्तु 
लब्धि प्रत्यय” किसी किसी के ही होता है। अतिशय युक्त तप के 
द्वारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको “लब्धि! कहते हें । 
लब्धि प्रत्यय तेजस शरीर भी दो प्रकार का होताहैे । एक निःसरण 
रूप, दूसरा अनि:ःसरण रूप । निःसरणुरूप तेजस शरीर, शुभ 
अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमें से शुभ तेजस 
शरीर दक्षिण भुजा से निकला करता है, ओर अशुभ तेजस शरीर 
' ब्ाम भजा से निकलता है । जेसे कि आहारक शरीर उत्तमांग सिर 
से निकलता है । अशुभ तेजस शरीर अशुभ कषाय से प्रेरित होने 
पर, ओर शुभ तेजस शुभ कषाय से प्रेरित होने पर निकला करता 
है । परन्तु जिस प्रकार अशुभ तेजस अपना काये करके लौट कर 
योगी (साथ) को भो भस्म कर देता है, ओर वह साध भी फिर 
नरक में जाता है। जेसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ 
कषाय से प्रेरित होकर अशुभ तेजस शरीर श्रगट हुवा था। उस 
अशुभ तेजस शरीर ने समूची छ्वारिका नगरी को भस्म करके फिर 
लोट कर उन द्वीपायन मुनि को भी भस्म किया, और वे सर कर 
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नरक में गये। ऐसा शुभ तेजस नहीं करता हे,वह तो अपना शुभ 
कार्य करके वापिस लोट कर मुनि के शरीर में ही प्रवेश कर जाता 
है, किन्तु वह भी शुभ कपाय से प्रेरित होकर प्रगट होता है। 
कोप के आवेश से शाप देने के लिये उष्णु प्रभाव वाला, अग्नि पुंज 
के समान, स्फलिंगों से यक्त जो पतला निकलता है, वह “अशुभ 
तेजस” होता हे, जेसा कि द्वीपायन मुनि फे निकला था। यह पुत्तला 
जिसके ऊपर छोड़ा जाता है, उसकी तत्काल भस्म कर देता हैं । 
: जो 'शभ तेजस” होता है, वह किसी पर दया करने के लिये मन 
की प्रसन्नता के आवेश से निकला करता है, इसकी किरण शीतल 
हुआ करती हूं, जेंसे कि मणियों का पुंज, अथवा पझ्न्धकार फे 
दूर करने वाले तेजो विशेष प्रकाश पुंज फे समान होता हू, अथवा 
चन्द्रमा फे बिसान के समान, ओर देदीप्यमान प्रभामगदल पी 
तरह होता एँ। यह पुतला लिस पर प्नप्रद करने की बुद्धि से 
निफल कर जाता है, उसको एसफे निमित्त से संताप दर ऐोपर 
अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त शोज्ञादी है । तेज पी बम्या विशेष पो 
ऐ तेजस शरीर! समभना चाहिये । वा तेजीमय छोर दोपि पा 
पारण दोता हे । यए वेजस शरीर सभी संसारी ीयों पेः ( पिर्र 

ऐ फस प्योर किसी दे प्यधिर) पाया ऊाना है । जिन थे फांदिए 

ऐता छह, उनया शरोर ल्धियः दोपियान फादा ऐे ४ 
बह पम ऐोता है उनपा घरीर पद 


». , -॥ 2... >३ है है 
ऐता संघ संसारियों पे ए। जे सैजस शरीर माय मंसारये) के 
>> 
बाप 


ल्‍ड ब्न्‍ 
73 वश 2 ४ 
प् ' हू डे कटे छः घ् ] ६. ध्च्थूक 


ऐला ए, बह पेजस शरीर नाम्त ए घ्य हे होता ६, घ!ह 
शब्पि प्रष्यय गही हद ए । 

एदे साहारप इरार के दिएंओे से बए एप धेत इसके ० पार 
सुछ्त पाते ए-- 
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शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारक प्रमत् संयतस्यंच ॥४६॥ 
सत्राथ:--(आहारकं) आहारक शरीर (शुभ) शुभ है, अर्थात्त 
शुभ कार्य को पेदा करता है । (विशुद्धं) विशुद्ध हे, अथाव विशुद्धं 
कर्म का कार्य है, (च) और (अव्याधाति) व्याघात रहित है | तथा 
(प्रमत्त संयतस्थ एव) श्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है । 
विशेषार्थ:--जिन पुद्ल व्गणाओं से आह्ारक शरीर बनतां है, 
वे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होती हैं। उसमें प्रत्येक वस्तु 
का प्रतिबिंब पड़ सकता है | तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक 
कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती । और न वह्‌ इस तरह 
की किसी भी पापमय प्रवत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है | अतएव 
इस शरीर को “असावद्य कहते हैं। इसके सिवाय यह शरीर 
अव्याघाती होता हे, अर्थात्‌ इससे किसी भी पदाथ का व्याधात 
(रुकावट) नहीं होता, ओर न किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इसका 
ही व्याघात हो सकता है । “व्याघात” शब्द का अथे “रोकना या 
“रकना' है । आहारक शरीर सूक्ष्म होने से न किसीको रोकता है, 
ओऔर न किसी से रुकता है | यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता है. 
धतपो विशेष! आदि कारणों से उत्पन्न होता है'। श्रतज्ञान के किसी 
भी अत्यन्त सच्म विषय में जब सुनि को किसी भी प्रकार का 
संदेह होता है (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना 
न हो सके) तब उस विषय का निणय अथवा निम्चय करने के 
लिये (भरत ऐरावत क्षेत्रों में तोथंकरों की विद्यमानता न होने पर) 
वह भगवान अरहन्त देव के पाद मूल (चरणों) में उस आहारक 
शरीर के द्वारा (महाविदेह क्षेत्रों में) जाकर और उनके दर्शन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है | संशय निव॒ त्ति होजाने पर पुन 
उसी स्थान पर लोट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को 
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: नियाला था | वापिस आकर उसी आओदारिक शरोर 


का ४ 5 के रु 7] र- 0 2. सम विधा हैक कर ० शनि जन 
में ह प्रद्रिष्त हा नाता है, सिवालने के समय से लेकर आदारिक 

।्र के ७ अयकतक, ध्य़ा धार पक - न के 
शरीर भे प्रयश दाने फे समय तक आद्वाक शरोर को सिफ 


न्‍ 


अनन्‍्तमुएन काल लगता दे । इस शरीर को जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से छुद्द कम आर उत्टप्ट अवगाहना प॒र्ण एक हाथ प्रमाण 
7 वा करता ६ । यह झाटारक दरार सब प्रमत्त समा मुनिया के 
नहीं होता है, किन्तु क्रिसी किसी विशेष तपस्वी ओर संयमियों 
फे ही दाता है । चदि किसी समय मुनि के कोई विशेष लच्धि 
प्राप्त दोजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सचा मालूम किया 
करत॑ हूं ॥ 

किस किस गति में कौन कौन सा लिंय (वेद) होता है ? यह 
बताने फे लिये सत्र कहते 

नारक सम्माच्छना नंप्र सकांच ॥५४०॥। 
त्र्य:--(नारक खंसूब्छिन:)) नारकी ओर सम्मूछेन जीव 

(नपुंसकानि) नपुंसक होते हं। अथात्‌ नारकी और सम्मूछन 
जीबों के मात्र नपसक लिंग ही होता है | 

विद्येपायं:--राव दिन पाप संचय करने वाले प्राणियों को जो 
अत्यन्त दुःख दे, कण भर भरी सुख के कारण न हों, वे नरक 
फहलाते हूं । धन नरकों में जाकर जो जीव उत्पन्न हों, वे नारकी 
कहे जाते हैं | जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो 
सत्र जगह चारों ओर के परमाणुओं से उत्पन्न हों, वे 'सम्पूछेन! 
जीव कहलात हं। ये दोनां ही प्रकार के जीव नपंंसक लिंग वाले 
होते हूं । नपंसवेद ओर अशुभ नाम कम के उदय से जीव न स्री 
हो, ओर न पुरुष हो, वे नपुंसक कह्दे जाते हैं | यहां पर नारकी 
ओर सम्मूच्छन जीवों के नपुंसकलिंग ही होता हे,अन्य कोई लिंग 
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नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है । ख्री ओर परुपों के 
विषयभत सनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का सुघना, मनोहर 
रूप का देखना, इष्ट रस का चाखना, ओर इष्ट स्पर्श का स्पर्श 
करना, आदि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीवोंके बिल्कुल 
नहीं होता है | नारकी ओर सम्मूछन जीबों के पूर्व जन्म में ही 
नपंसक बेढ का निकाचित बन्ध हो जाता है, जिसका फल्ल उनको 
अवश्यमेव भोगना पड़ता है | जिसका फल अवश्यसेव भोगना ही 
पड़े उसको 'निकाचित बन्ध? कहते हैं, अथवा जिसकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कपण, और अपकर्पण, ये चारों ही अवस्थाय न हों 
सके, उसको “निकाचित वन्ध' कहते हैं 
देवों में कीनसा लिंग होता है ? यह बताने के लिये सत्र 
कहते हँ-- है 
न देवा। ॥४१॥ 

सूत्रर्ष:--(देवा:) चार प्रकारफे देव नपुसक (न) नहीं होतेहें । 
अर्थात्‌ ढेवों सें खी वेद और पुरुष वेद ये दो ही वेद होते हैं । 
नपुंसक'वेद नहीं होता हे । 

विशेषार्थ:--देवगति| में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है । 
ओर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी दारणों का भी स्वोधा 
अभाव है । शुभगति नाम कर्म के उदय से होने वाला जो खी 
ओर पुरुष सम्बन्धी सुख हे, देव उसका निरन्तर भोग करते हैं । 
इसलिये उनके नपुंसक लिंग नहीं होता है। देवों के खली और 
पुरुष दो ही वेद होते हैं। अर्थात्‌ देवों में ख्री और पुरुष ही होते 
हूं, नपुंसक नहीं होते हैं। 
है देवगति में एड देव की कम से कम वत्तीस देवियां होती हैं। श्रोर 

उन देवियों की अधिक से अधिक पचपन पल्य की आयु होती है । 





एूसरथा एप्याय २४६ 





नार०, रे के झोर देवों के सिवाय प्यन्य जीवों फे कौन 
सा लिंग शाता ए १ झा बताने के लिए सूत्र कहते हँ-- 
शेपासिवेदा। ॥५२श॥ 
सुप्रा--(श पा।) मारफी,देव, और सम्मूलन जीवोकि सिवाय 
गर्भ तियथ, जोर मनप्य* (बिवेदा:) तीनों वेद वाले अर्थात्त 
पुरप, खो, छझार सनपसक छदोत ह । 
हु हिशए५:--नाम पे. झार नो कपाय (वेद कम) के उदय से 
ख्री प्यादि तीनों वेदों की उत्पत्ति होती है । जो अनभव किया जाय, 
उसफो' चेद? कहते हैँ ओर उसका दूसरा नाम “लिंग” भी होता 
है, वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है । अंगो- 
पांय नाम कम के उदय से योनि-लिंग आदि की रचना 'द्वव्य वेद? 
है । और मोहनीय कर्म के नो कपाय (वेद) के उदय से ल्ली आदि 
लिंगों के अनकूल परिणाम विशेष (काम सेवन की इच्छा) होना, 
भावलिंग' है । खी वेद के उदय से जिस में गर्भ ठहरे, उसका 
नाम 'सत्री? है | और परुप वेद के उदय से जो सन्तान को पेंदा 
करे, उसका नाम पुरुष! है | ग्भ का ठहरना, एवं सनन्‍्तान का 
उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामथ्य से जो रहित हो, वह 
ध'्पसक! होता हे । ली वेद को अंगारे के समान माना है । 
पुरुष वेद को फूस की अग्नि के समान, ओर नपंसक वेद को इंट 
की भट्टी की अग्नि के समान कहा गया है । परुष की कामारिनि 
जल्दी शान्त होजाती है, इस लिये वह फस की अग्नि के समान 
है । अंगारे (गोबरके बने हुये कंडों याउपलों की अग्नि) की अग्नि 
गुप्त ओर छुछ समय तक ठहरने वाली होती है, अतएवं स्री की 
पुरुषों के जी और पुरुष,दो ही वेद होते हैं । नप॑सक वेद नहीं होता । 


है 2 ८ 
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कामारिन कुछ काल तक ठहरने वाली होती है । ओर इंटों की 
भट्टी की अग्नि स्वदा धधकती रहती हैं, उसी प्रकार नपुंसक की 
कामाग्नि सदेव प्रज्वलित रहती हैं, उसकी काम वासना स्दच 
जागत रहती है । 

तीनों बेदों में परुष वेद को ही साज्षात्‌ मुक्ति का कारण 
(साधन) माना गया हे। देव, नारकी, भोगभूमियां ओर सम्मूच्छन 
जीव इनका जो द्रव्य वेद होता हे, वही भाव चेद होता है, किन्तु 
शेष मनष्य और तियचों में यह नियम नहीं हे, उनके द्रव्य वेद 
ओर भाव वेद में विषमता भी पाई जाती है। वेद करे (नोकपाय) 
के उदय अथवा उदीरणा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी 
अन्तर पड़ जाता है, और इस मोह के उदय से यह जीव गण 
अथवा दोप का विचार नहीं कर सकता है | तुण की अग्नि के 
समान वेद जनित परिणामों से रहित जीवों को 'अपगत वेद? 
कहते हैं | ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त 
ओर सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते 

जीव जितनी आयु बांध चुके हैं, उतनी आय के पर्ण होजाने 
पर दूसरे शरीरों को धारण करते हूँ, अथवा आय के बीच में ही 
उन्हे प्राप्त शरीर छोड़कर दूसरा शरीर घारण करना पड़ता है ? 
इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते हैं-- 

ओपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुपी उनप- 

वर्त्यायपः ॥५३॥ 

सृत्रार्---(औपपादिक चरमोत्तमदेंद्या खंख्येय वर्षायप३) देव, 


नारकी, चरमोत्तम देह, और असंख्यात वर्ष की आय वाले भोग 
भूसि के जीव, (अनपवर्त्यायपः) परिपण आय चाले होते 


इसरा धध्योय॑ श्ष्श 


वलचिलच सच ले 


ध्यर्थात्‌ किसी भी कारण से न्‍्यम आय होकर उनकी “अकाल 
सत्य? नहीं होती हैं ॥४३॥ 
दिशेण५व:--जिनका उपपाद जन्म होता है, उनको 'आओपपादिक! 
फहते हूँ । देव और सारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है, इस 
लिये देव नारकी अआरोपपादिक कहलाते हैँ । “चरम! शब्द का अथ 
'अन्तिम पर्याय! हं,जिन्होंने संसार परिभ्रमण की समाप्त कर लिया 
है, और जो उसी पर्याय से (जेंसे-तीथकरादिक) मोक्ष प्राप्त करते 
हैं, उनके ग्रहण के लिये यहां पर 'चरम' शब्द का प्रयोग किया 
गया हैं। उत्तम! शब्द का अथ “उत्कृष्ट हे । जो उत्कृष्ट हों, थे 
उत्तम! कहलाते हैं । मनष्यों में चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट हें, इसलिये 
उत्तम? शब्द से यहां चक्रवर्ती आदि का ग्रहण समझना चाहिये । 
ही घटने योग्य हैं आय जिनका,सो 'अनपवत्यायप! है । जिनकी 
आय का एक, दो, आदि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पल्‍य 
(असंख्यात का एक पेसाना) आदि से मालसम हो सके, उन्हें असं- 
रुयेय वर्षायः कहते हैं, ओर वे उत्तरकुरु आदि में उत्पन्न होने 
बाले तियंच ओर मनपष्य हैं। अथात यहां पर असंख्येय वर्षाय 
शब्द से भोग भूमिया तियच ओर मनष्यों का ग्रहण है । 
समेरु प्बेत ओर निपघपव॑त के दक्षिणु उत्तर तथा सोमनस 
त्रिद्यख्नस के मध्य का ज्ञेत्र दिवकुर! ओर सुमेर पवत तथा नील- 
पवत के उत्तर दक्षिण तथा गन्धसादव ओर माल्यवान के मध्य॑- 
भाग का ज्ञेत्र, उत्तर कुरुः कहलाता है | हिसवान्‌ पवत के पु, 
पश्चिम, और विदिशाओं में तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्दीप हैं, 
जिनमें कि अनेक आकृतियों के धारक मनष्य हुवा करते हैं, ये 
सब असंख्यात वप की आय वाले होते हैं, मनष्य ज्ञेत्र के बाहर 
जितने द्वीप और समुद्र हैं, उनमें भी तियच असंख्यात बषे की 
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आय वाले होते हैं । 
विष, शस्त्र, आदि वाह्य कारणों के छारा जो आयका घट जाना 
है उसका नाम [ 'अपवत्य” है | जिन जीवों की आयु विप, शख, 
आदि से घट जाने वाली हो, वे 'अपबत्ये आय” वाले कहे जाते हूँ. 
ओर जिनकी आय किसी भी विष शस््र आदि कारणों से घटने 
बाली न हो,वे 'अनपच॒त्य आय? वाले समझना चाहिये | ऊपर जो 
ओपपादिक और चरमोत्तम शरीरधारी आदि कहे हैं, उनकी आयु 
विष शम्् आदि वाह्म कारणों से घट नहीं सकती, इस लिये वे 
अनपवत्य आय वाले हैं । 
विष भक्षण से, अथवा विष पाले जीवों के काटने से, रक्त- 
क्षय, ओर धातुक्षय से, भय करने वाली वस्तु के दर्शन से उत्पन्न 
हुये भय से, शरस्त्रों के घात से, शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा 
को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करने से, श्वासोश्वास के 
रुक जाने से, ओर आहार नहीं करने से, इस जीव की आय कम 
हो जाती है । इन उपयक्त कारणों से जो मरण हो, उसको “अकाल 
त्यः कहते हैं। अकाल मत्य का ठीक पता लगना तो कठिन है 
क्योंकि इन उपयु क्त कारणों के द्वारा सत्य होने पर भी संभव है. 
कि उस जीव की आयु समाप्त ही हो गई हो । परन्तु यहां पर तो 
इतना हो भाव लेना चाहिये, कि उपय क्त फारणों के मिलने पर 
इस जीव की आयु कम होकर अकाल सत्य हो सकती है। जेसे 
दीपक तेल ओर बत्ती से यक्त होते हुये भी तेज हवा लग जाने से 
वुभजाता है, और यदि हवाका बचाव किया जाय, तो दीपक व॒सने 
से वच भी सकता हे,ओर बच भी जाता है | यह उदाहरण अकाल 





- मई वाह्यस्योपघात निमित्तस्य विप शत्रादेः सति सत्निधानेन हृस्थं भवति 
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भेत्प परे परुठों तरह हे संपता है । साराशंत मनेप्य ओर 
तिथषों कं शरण मिलने पर अकाल सत्य हो सकती है । 

यहां पर चरम? शब्द का “उत्तम? शब्द विशेषण है, इसलिये 
जो चरम ओर उत्तम देह का धारक होगा, वही अनपदवर्त्य॑ आयु 
वाला द्ोता है, किन्तु जो केवल उत्तम शरीर का धारक होगा, वह 
'अनपचत्य आय चाला नहीं हो सकता। भद्मादत्त और श्रीकृष्ण 
आदिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे, परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। 
वास्तव सें “चरम शरीर! का अथ यही है, कि अब दूसरा शरीर 
धारण नहीं करना होगा, उसी शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जायगी । 
इसलिये जो शरीर मोत्त प्राप्ति का साक्षात्‌ कारण है, वह रवय॑ 
उत्तम हूं, उसकी उत्तमता प्रकट करने के लिये जो सूत्र में “उत्तम 
शब्द का उल्लेख किया गया हे, वह केचल “चरम शरीर! 
के स्वरूप प्रकट करने के लिये ही सममकना चाहिये । इस प्रकार 
आओपपादिक चरमोत्तम शरीरधारी और असंख्यात व की आंय के 
धारक “अनपवत्य आय? वाले हैं । 

जिस प्रकार आम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना 
निश्चत है, उससे पहिले ही पाल आदि में रखनेसे बीच में ही पक 
जाना प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय 
निश्चित है, उसके पहले ही आय कम उदीरणा के छारा बीच में 
ही मरण हो जाता है । इसग्रकार की म॒त्य के समय उसके समस्त 
आय कम के परमाणु उसी थोड़े से समय में खिर कर भड़ जाते 
हैँ । आय कम के परमाणु शेष नहीं रहते हैं इसी को दूसरे शब्दों 
में अकाल मत्य कहते हैं । जेसे किसी गीले वल्य को सिकोड़ कर 
रख देने से उस गीलेपन के सूखने का जितना काल निश्चित है, 
उतने काल में ही जाकर वह गीलापन सूखेगा हवा ओर धूप में 


तत्वार्थदीपिक़ा 
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»>थेदि उस बच्ध को फेला दिया जाय, तो बीच में ही उसका गीला- 
पन सख जाता है, इसी प्रकार विष शखत्र आदि वाह्य कारणों के 
निकट न होने पर तो आय का जितना काल निश्चित है, उतना ही 
विद्यमान रहता है, ओर उपय क्त बाह्य कारणों के समागम होने 
पर काल के पर्ण न होने पर भी बीच में ही अकाल मृत्य हो 
जाती है, इस लिये अकाल सत्य का मानना और होना सब्था 
यक्ति यक्त है। 

यदि ओऔपपादिक आदि से भिन्न संसारी जीवों की अकाल 
मृत्यु को नहीं माना जायगा, तो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा 
दि कार्य किये जाते हैं, वे निष्फल माने जायेगे । क्योंकि आय 
का जितना काल निश्चित है, उससे पहले बीच में तो मत्य होगी 
नहीं, फिर इस आशा से कि यह रोग से भुक्त होकर जी जायगा, 
चिकित्सा कराना व्यथ है । निश्चित काल के भीतर मरण होता ही 
नहीं, यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तलवार आदि से मृत्यु 
होती दिखाई देती है, इसलिये अकाल मृत्यु मानना उचित हे । 
विप, वेदना, रक्त क्षय, भय, संक्लेश, शखघात, श्वासावरोध,तथा 
आहारमनिषेध,ये असमय मरनेके आठ कारण समभना। चाहिये | 
.. कोई कोई महाशय श्वासोश्वास के ऊपर आय के हीनाधिक 
होने का निश्चय करके अधिक श्वास चलने से उसे “अकाल मत्य! 
का कारण समभते हैं, परन्तु उनका यह समझना ठीक नहीं है । 
उनके श्रम को दूर करने के लिये ऊपर आठ कारण अकाल मत्य 
के बतलाये गये हैँ, उसमें “अधिक श्वास चलना” कोई कारण 
नहीं हे, किन्तु इसके विपरीत 'श्वासावरोध” कारण है। यदि 
+ विस वेयण रक्तक्सय मयसत्थ र्गहण संकिलेसेहिं । 8 
- उस्छासा हाराणं शिरोहदों छिंलदे आ्रऊ ॥५७॥ गौ० सा०॥ 





पृसरा सध्याय श्ध्र 
इसका शममा टीछ है, तो लिस समय तलवार आदि के लगने से 
प्यास भो ना ाधिक प्यावा है, आर सरण होजाता है, यह केसे 
दाता £ ? बास्तव से बात यह हे, कि आय के समय को नापने के 
लिये श्यासोश्वास सब से छोटा एक पंमाना है, इसी पसाने से 
आय फे समय का नाप होता है | स्वस्थ मनष्य एक मुद्ृत में 
३७७३ बार श्वासोश्वास लेता हैं, ओर ३० मुहत का एक दिन रात 
होता हैं। इस तरह से आयके समयको नापने के लिये एक पाना 
होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता हे, कि श्वासोश्वास के 
ऊपर आयु का हिसाव हैँ | यह हिसाव आयु के समय के नापने 
का समझना चाहिये, न कि आयु के कम व अधिक. होने का । 
यहां पर इतना ओर सममना चाहिये,कि अधिक दौड़ने से अधिक 
श्वास आते हैँ, उस समय काय ओर मन की क्रिया रूप संक्लेश 
परिणाम होते हूं, ओर उस संक्लेश परिणाम को अकाल मत्यका 
कारण ऊपर वतलाया गया है । इस एक ही कारण को देख कर 
अधिक श्वास चलना” अकाल मृत्य का कारण नहीं समझना 
चाहिये। और यह भी कारण का कारण हे, संक्लेश परिणास 
अधिक श्वास चलने? के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होसकते 
हैं, फिर एकान्त रूप से 'अधिक श्वास चलना! अकाल म॒त्य का 
कारण समझ लेना ठीक नहीं है | 

यदि पांच सेर पानी की एक छुटांक के किसी एक पेसाने से 
नापा जाय तो, वह पानी अस्सी बार में नप जायेगा, चाहे उसको 
कोई जल्दी नापे,ओर चाहे धीरे नापे, इस जल्दी और धीरे नापने 
से पानी कम व अधिक नहीं हो जाता है । इसी तरह धीरे. और 
जल्दी श्वास लेने से आय भी कम वा अधिक नहीं हो सकती है। 
आय को पानी समझ कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी 


तत्वाथदीपिका 
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“शा अधिक नहीं हो जाता है ठीक उसी तरह जल्दी वा धौरे 
श्वास लेने से आय भी कम्म तथा अधिक नहीं हो सकती है. । 
श्वासोश्वास समय के नापने का पसाना हे, न कि आय के नापने 
का | जब तक वह उस शरीर में रहेगा, तवत्तक वह उस समय को 
नापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता रहेगा, आय॑ और समय 
दोनों भिन्नर चीजे हैं । दोनों को एक ही समझ लेना भूल हे 
श्वासोश्वास सभी के समय के नापनेका एक पेसाना है, ओर आय 
सबकी पथक पथक है । व्यायाम करने ओर दौड़ने में भी अधिक 
श्वास निकलते हैं, परन्तु वह तो स्वास्थ्यवद्धक माना गया है। 
अच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासोश्वास लेने से 
फेफड़े ठीक होते हैं, फिर क्या कारण है, कि अधिक श्थास लेना 
आय कम को घटाने वाला साना जाय । इस सब कथन का सारांश 
यही है कि आय के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं हें, 
किन्तु उपरयक्त आठ कारणों से आयु कम हो सकती हे | आय के 
समय को नापने के लिये तन्दु रुस्त मनष्य के श्वासोश्वास को सब 
से छोटा पेमाना समझना चाहिये, ओर वह सभी के समय को 
नापने के लिये हैं। समय और आयु कम ये दोनों ही मिन्न२ वस्तुयें 
हैं, फिर भी इन दोनों का आपस में बहुत कुछ सम्बन्ध है। 
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अपरनाम तत्वाथंसूबकी [भरटेर-वालियर-निवासी सिद्धान्वभूषण, 
विद्यालड्टार, पं० वद्ेश्वरदथालु वकेवरिया शास्त्री द्वारा निर्मित ] 
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अशुद्धियों का सुधार 
पाठकों को नीचे लिखे अनुसार अशुद्धियों को शुद्ध करके 
पुस्तक का पाठ प्रारम्भ करना चाहिये-- 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

१६ ४ चारासी चौरासी 

२० २१५ किचित किंचित्‌ 

२० २ अआर ओर 

२३ १६ विरोध विरोधक 

३३ २४ अगामि आगासि 

३४५ २ मिसल निमल 

३७ शथ योजनीय प्रयोजनीय 

9. १६. विपरीत श्रद्धानक्रता, विपरीत श्रद्धान करता हें, 
» +१  रागी रोगी 

४६ १० ज्ञयोपशमिक्त लब्धि ज्ञायोपशमिक लब्धि 
८ १ अनिवृतकरण अनिवृत्तिकरण 

ह्८ ब्‌ प्‌० प्‌० 

9 श्ड से की 

४० १९ गुण गुणा 

४». १३ अन्तमुहु्ते अन्तसुहू्त 

५१ & . परिणासां परिणामों 

धर २० गुण गुणा 

श्४ १४५  पढ़ले पुद्ट्त 


श४ २१ यहद्दद्योपदेशाहते यद्दाह्योपदेशाहते 
बड़ श्ध इच इस 


खंड-विभाग 


वतत्वार्थ दीपिका' टीका के खंडों का विभाग इस 
प्रकार किया गया है--- 


प्रथम खंड (पहला, दूसरा, अध्याय) । 
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द्वितिय खंड (तीसरा, चोथा, पांचवां, अध्याय)। 


(4. 


तृतिय खंड (छटवां, सातवां, अध्याय ) | 


चतुर्थ खंड (आठवां, नवयां, दशवां, अध्याय)। 


“लेखक 


गयादत्त शर्मा के प्रबन्ध से 
गयादत्त प्रेस, बाग दिवार देहली में छुपा. 


